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*विशिष्टादैत-पम्पत प्रमेय मीमांसा' शीर्णक शीध-प्रुबनध्र 
फी0 वाचस्पति उपाध्याय, अध्यदा - संस्कृत विमाग, दिल्ली विश्व- 
विद्यालय, दिल्ली के निर्देशन में लिखा गया है । शीधार्थी घोषित 
करता हे क्रि यह शोध-पुबन्ध उसका मौलिक प्यास है ओर शोध-प्रबन्ध 
के छप में इसका प्रस्तुतीकरण अथवा प्रकाशन, सम्पूर्णात: अथवा अंशत: 
कहीं नहीं हुआ हें । 


कृतज्ञता-ज्ञापन 

सौभाग्य से मुफे विशिष्टादंत के सिद्धान्तों के प्रति अगाध त्रद्धा 
आर समर्पण-भाव सम्पुदाय में दीदि[त होने के कारणा प्राप्त हे । इस 
प्रस्थान के आचार्यो की महनीय परम्परा है जिसका भारतीय दर्शन के 
इत्र में महत्वपूर्णा स्थान माना गया हे, हस परम्परा का विशण रुप 
ते अध्ययन एवं अध्यापन प्राय: द्णिणा देश तक ही सीमित रहा हे । 
उत्तर मारत के विश्वविधाल्याँ के पाठ्यकुम में इस परम्परा का उल्लेख 
पायः नगण्य हे । 


परन्त्त दिल्ली विश्वविधालय की विभागीय शी+परिणद्‌ ने 
मफे विशिष्टादैत-सम्मत प्रमेय मीमांसा पर शोधकार्य करने की 
बनमति देकर अनगृहीत किया हे । में परिष्धदू के सदस्थॉ के पति अपनी 
हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं । 


शीध-प्रबन्ध लेखन के समय उत्तर अहोविल मठाधीश श्री 2008 
श्री स्वामी संकर्णाणा पुपन्नाचार्य राजगुरू जी महाराज स्व श्री टाटप्बरी 
बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है । यह नित्यविभूत्ति सम्पन्न 
श्रीमन्तारायणा के चरणारविन्द की महान्‌ कृपा का ही फल है । 


अपने अपार स्नेह बीर वात्सल्य से निरन्तर संजीवनी का संचार 
करने वाठें जनक जननी के चरणं में पृणामाञ्जछि करने में अपना अहोभाग्य 
समता हूं । शोध-पुबन्थ के निर्देशक फात:स्मरण्णीय पूज्यपाद गुरूदेव, 
संस्कृत विभागाध्यका प्रो0० वाचस्पति उपाध्याय जी, जिन्होंने इस दुरूह कार्य 
को पर्णा करने में जो पुकाव व निर्देश दिये हैं, उनके प्रुत्ति नतमस्तक हूं ` । 
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अनुज कल्प चिएजीव उदय शास्त्री का सहयोग मेरा सम्बल रहा हे । परमपिता 
पे उसके उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करता हूं । 


विश्वविधाल्य के संस्कृत विभाग के समस्त गुरूजनों के पति अपनी 
हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हँ । दिल्ली विश्‍वविधाल्य के पुस्तकालय में 
कार्यरत श्री जंगबहादुर सन्ना जी का धन्यवाद करता हं जिन्होंने 


गुन्थालय 
से समय-समय पर पस्तकं देकर मेरी सहायता की हे | 


अन्त में शोध-पुबन्ध के टंकण्णकर्ता श्री जयकृष्ण पिपलानी 


सहयोग के लिये बाभारी हूं, जिन्होंने बही निपुणता के साथ हसका 
टंकण कार्य सम्पन्न किया हे | 


_ आशा शाशा करता हं कि पेरा यह विन प्यास विशिष्टादैत के दाशैनिक 
पक्षा को हिन्दी माणा में 


सतुत करने की दिशा में रक्त उपयोगी भूमिका 


“० केदार पु्ाद परीहा 


अनादि काल से अनवच्किन्न इप पे प्रवहमान भारतीय चिन्तनधारा 
की चरम परिणाति वेदान्त दर्शन में हुई परिलदित होती है । वेदान्त 
` दर्शन के तीन प्रस्थान स्वीकार किए जाते हैं -- उपनिणद्‌, गीता एवं _ 
कत्र । स्थूल कप में हम इन्हें कुमशः श्रुतिप्रधान, स्मृत्तिप्रधान रव न्यायः 
प्रधान प्रस्थान के रूप में स्वीकार कर सकते हें । बादरायणाकृत वेदान्त- 
सत्री की अनेक आचारयीँ ने व्याख्या कर अपने-अपने मतो का उपस्थापन _ 
किया हे । इनमें पांच वाद सर्वाश पृचछित हें -- अंदैतवाद, विशिष्टाः 
दवेतवाद, दैतादेतवाद, दैतवाद तथा शुदादैतवाद । 


« 


वििष्टादैतवाद, जिसके उद्‌मावक आचार्य होने का त्रेय श्री 
रामानजावार्य जी को हे, वैष्णव सम्प्रदाय के मुख कें हप में स्वीकार 
किया जाता शिष्ट (सक्मचिडिशिष्टं) च विशिष्टं (स्थूलं चिद्धिशिष्ट) 
च इति विशिष्टे, विशिष्टायो: अद्वैतम्‌ (एकस्मिन्‌ ब्ल्लाणा) इत्ति विश्ञिष्टा- 
द्रेम्‌ अर्थात चेतन और अचेतन विभाग विशिष्ट डुलत के अमेद का एति- 
पादन विशिष्टादेतवाद में किया गया हे । इस मत का सबसे बढ़ा वेशिष्ट्य 
यह है कि केवलादैत में एक मात्र डस को ही सत्य सिद्ध करने के लिए जगत्‌ 
के -मिथयात्व की स्थापना करनी पढ़ी, विशिष्टादैत के मत में बुद में 
तीन पदार्थों - जीव, जगत ऑर हश्‍वर की समष्टि हं । ' डस मत मेँ 
शास्त्र-वाक्या से निश्चित कर दिया गया हे कि विश्व कृ में लीन है 
और इश्वर विश्व मेँ बन्तर्हित हे, अत: बिना मियुया कल्पना के ही व्र 
का एकत्व पमाणात हो जाता हे अर्थात्‌ उपनिषदॉ में भिन्न शब्दों मं 
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वर्णित यह जगत्कारण तत्व ईश्वर भिन्नता में न होकर र्क ही हे 
आर वह एकमात्र तत्व नारायण है । वही इस सम्पूर्णा जगत्‌ का रकमात्र 
कारणा है, जोकि अद्वेत वेदाततियाँ के समान निर्गुणा निर्विशेष न होकर 
सगुणा है, क्योंकि सगुणा ब्त की उपासना से ही मोखा की फ्राप्ति होती 
है | इश्वर की प्रुत्यक्षा तथा अनुमान दारा सिद्धि नहीं हो सकती हे । 
वह शास्त्रवेधक हे अर्थात शास्त्रों द्वारा जाना जाता है । ईश्तर या 

क्रम ही इस सम्पूर्णा जगतु का अभिन्न निभित्तीपादान कारणा है । 


विशिष्टादेतपम्मत मेय मीमांसा शोध-पुबन्ध का विषय है । 
विषय कै स्पष्ट रवं विशद प्रत्तिपादन की दृष्टि ते शोध- प्रबन्ध आठ 
अध्यायो में वर्गीकृत हे । अध्यायी गे पर्व मभिका स्तुत की गर्छ हे जिसमें 
विरिष्टादैत के पुम॒स आचाय रवं उनकी कृतियाँ का परिचय दिया 
है | वेष्णाव-सम्पुदायाँ में रामानज के इस विशिष्टादैत सम्पुदाय का 
महत्वपूर्ण स्थान हे | हस विशिष्टाउँत सिदान्त के पाचीन पूर्ववर्ती विद्वान 
मनीष महणि हे -- श्री बोधायन, आचार्य श्र्नन्दी रवं श्री ढुमिडाचार्य 


जी महाराज । हनके ग्रन्थ कमश: शारीरक मीमांसाशास्त्रवृत्ति, वाक्य नामक 
छान्दोग्य व्याख्यान तथा वाकय नामक क्वान्दोग्य 


परवती प्रमुख आचायाँ में कृपश; नाथमानि 
वड्कटनाथ (वेदान्तदेशिक), श्रीराम फिर 
 ठोकाचार्य, वेहकटाचार्य आदि हैं । इन महान्‌ मूर्धन्य आचाय की पु मख 
` कृतिया ठुमशः निम्नठिसित हैं -- च्यायतत्व - महापुरुषः - निर्णय - 
प य सिदडि - आदि, त्रीभाष्य गीतामाष्य - 
_ वदैदार्थपंग्रह - वेदान्ततार आदि, तत्वटीका - 
न न्यायपरिशुद्धि - न्याथसिदा जन आदि 


गया 


य व्याख्यानमाष्य । 
? सामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, 
» वैरदाचार्य, श्रीनिवापाचार्य 


रतदृषणी - तत्घमक्ताक्लाप - 
'विवरणाम्‌ आदि, | 
वेदान्तकारिकञावली | 
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के विषया को पृमेय कहते हें, किन्तु दार्शनिक प्रकरण कें अनुसार जिन , 
एमा के विषायाँ के ज्ञान पे .नि:श्रेयय या मोचा की पुाप्ति में सहायता 
प्राप्त होती हे, उन पुकुष्ट मेय = ज्ञेय को प्रमेय कहते हैं । सम्पूर्णा चिदचिदूपी 
विश्ञणणां से विशिष्ट डर रक ही तत्व हे । उसमें पुकार-प्रकारी, 

विशेश ण- विशेष्य तथा पृकाराँ - विशेषणा में पारस्परिक अत्यन्त 

पेद रहने पर भी विशिष्ट एकत्व विवफ्ित हे । इसलिए विशिष्टाडैत 
सिद्धान्त यें विशिष्टादेत मात्र *पुमेय' हे । पमेय-तत्व के मेद के सम्बन्ध 

में अनेक मत उपलब्ध होते हें । माध्वमत में मी पदार्थों की गणाना इस 
पुकार से की जाती है -- (9 द्रव्य, (2) गुणा, (3) कर्म, (4) सामान्य, 
(5) विशेश, (6) श्रित सादृश्य । इनके अतिरिक्त अंशी रवं विशिष्ट - 

ये दो नए पदार्थ माने हैं । 


*न्यायसिदाउ्जन* में आचार्य वेदान्त देशिक ने वैशिष्ट्य का उल्लेख 
किया हे, जो माध्वमतसम्मत विशिष्ट पदार्थ से अभिन्न प्रतीत होता है । 


विशिष्टादैत दर्शन में ड़व्याँ की संख्या को छ: एकार से विमक्त | 
क्या गया हे -- (2) प्रकृति, (2) काठ, (3) शुदपत्व = नित्यविप्तति, 
ध्ममूत ज्ञान, (5) जीव बौर (6) शवर । 


द्रव्य एवं बढ़व्य के अतिरिक्त पदार्थों का तीसरा प्रकार असंभावित 
हे, इसी छिए समी पदार्थ इन्हीं दो के अन्तर्गत हो जाते हें । इस दुव्य- 
अढ़व्य की सिद्धि एत्या माणा पे मी स्वयमेव सिड हे । इसका क्सी 
धी पुकार पे अपछाप नहीं हो सकता है । अतरव विशिष्टादेत में 'पुमेय 
के दो मेद - ढ़व्य बौर अड़व्य बताए गए हैं । जड़ ऑर अजह मेद से ढव्य | 
भी दो प्रकार का होता हें । कृति और काल - ये जड़ ड्रव्य हे [वज 
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ठ्य पराक्‌ और पुत्यक भेद पे दो पुकार का है । नित्यविभुति बोर 
धर्मभतज्ञान बज़ पराक्‌ ठ़व्य हैं । जीव रवं ईश्वर - ये अजढ़ पुत्यकू तत्व 


७.) 


ह| 


अद्रव्य पदार्थ दत प्रकार के हे -- (]) सत्व, (2) एज, (3) तम, 
(4) शब्द, (5) स्पश, (5) रूप, (7) रस, (8) गन्ध; (9) संयोग, 
(१0) शक्ति । 

हस एकार विशिष्टाईत सिद्धान्त के प रिपेष्य में अन्य मतावल्बियॉ 
हारा उपस्थापित युक्तियाँ का एमाणा पुरस्तर विवेचन कर 


ते हुए यथावसर 
सण्डन भी प्रस्तुत किया गया है । 


स्थ दर्शन के अनुसार प्रकृति 
) तत्वाँ की उत्पादिका 


(र) 


मई है । 


तृतीय अध्याय - में जड़ द्रव्य काळ का निहपण क्या गया है । 
हसमें काठ का लवण, काळ एवं अकाल सिद्धान्त का विवेचन, ब्रण्डकाल 
एव॑ अण्ड काठ आदि का वर्णन किया गया है । अकाल तत्व का 
वेशिष्ट्य यह है कि काठ नित्य हे एवं बनादि हे क्याँकि कोर्ड भी 
पुत्यय जिसमें काल की उत्पचि के विषय में विचार किया जाय, काल । 
की पूर्व की कल्पना के बिना संभव नहीं हे । कल्प के अन्त में मी काठ | 
रहता है । कुक दार्शनिक काल को अनित्य मानते हैं । तृतीय अध्याय 
में काल के विषय में अन्य पम्पुदायों की अवधारणाओं का मी प्रमाण 
पुरस्सर संचित निरूपणा हस उद्देश्य पे क्या गया है कि काल-संबंधी 
विशिष्टादैत का वेशिष्ट्य स्व॑ उसकी उपादेयता सुगम हो जाय । 


चतुर्थ अध्याय में अजह-द्रव्य नित्य विभूति का प्रतिपादन हे । 
हैं । अजह द्रव्य में पत्यक आर पराकू - दो मेद हैं । पराकू अजढ़ द्रव्य 
में ही नित्य विभति को अन्तर्निहित किया गया है । नित्यविमुति 
श्रोमावान के वेकण्ठधाम को कहते हें । नित्थविमुति को शुद्यत्व भी कहा 
जाता है । पठति के सत्व गुणा से हसके विभेद का कारणा यह हैं कि 
जहाँ ५कृति का सत्वगुण रजोगुणा रवं तमोगुणा पे भिरित है, वहीं 
नित्यविभति के सत्वगुण में रज या तमोगुणा का संस्पशैमात्र भी नहीं 
। नित्य विभूति के पतिपादन का पमुख उदेश्य यही हं कि हस तत्व 
को समफने वाला साधक अपने फाप्तव्य तक सहज माव से पहुंच सकता है । 
पञ्चम अध्याय = में धर्ममत ज्ञान का स्वरूप, लद्वाणा एव मेद, मति 


व पपि स्वप वर्णित । विशिष्टाइत सिद्धान्त में बडि अथवा ज्ञान को 


(रे) 


धर्मपत ज्ञान कहते हैं । चंकि आत्मा स्वयं ज्ञानहप है अत: जनन को आत्मा 

का धर्म होने के कारणा धर्मत ज्ञान कहा जाता हें । इस मत में ज्ञान कै 

उवस्थात्रयी होने के कारणा इसे द्रव्य माना जाता है और यह अवस्थात्रयत्व 

“ही द्रव्य का असाधारणा धर्म है । इसीलिए धर्मभृत ज्ञान गुणात्व रवं 

द्रव्यत्व दोनों धमों ते सम्पृक्त हे । सु्दु:सादि इसके अवस्था- विशेष हैं, 
मैयायिक्राभिमत = आत्मा के गुण नहीं । धर्ममूतज्ञानविणायक चर्चा के 

पंग पे ज्ञान ठाण, ज्ञान की द्रव्यत्व- सिद्धि, ज्ञान के संकोच एवं विकास 

का अभिप्राय, ज्ञान का संकोच ही नाश हे - विकास ही उत्पति है, ज्ञान 

का स्वयंप्रकाशत्व, ज्ञान का स्वत: फामाण्य, तैयायिक, वैशेषिक तथा 

माटूटमीमांसक-सम्मत ज्ञान के परणुकाशत्व की स्थापना तर! उसका खण्डन, 


इनके ही बमुमेयवाद की स्थापना उसका सण्डन तथा विशिष्टा वैतस म्मत 
विश्छेभाणा एस्तुत क्या गया हे । 


षष्ठ अध्याय - में जीव-स्वरूप पर विचार किया गया है । 


यह बजढ़-द्रव्य के पत्यम्‌ माव से इसका संबंध है । वेदान्त-देशिक के अनसार 
जीव अल्प परिमाण वाला ज्ञाता तपा शेष रूप है | वह शरीर, इत्य, 
मन, बुद्धि एव प्राण पे भिन्न अनन्त, आनन्दहूप, नित्थज्ञानहप तथा 

अहमर्थ पुत्यय का वाच्य हे | अथात जीवात्मा अपने लिए सदेव अहमहम इस 
रूप में पुकाशित होता हे । सांख्य एवं नैयायिकों के ही समान नातः 


ह देशिक ने भी जीव के अनेकत्व का प्रतिपादन कया हे | विशिष्टाद्वेत मत 
ह म जीव परमात्मा का स्वभावत थेभ है, नियाम्य एव॑ धार्य होते 
' ` चेतन हे । आत्मा ज्ञाता हे, ज्ञान गात्र नहीं -- `क्सत्र ` का ` व रव -- 


स्थिरता, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, . 
र य रव उणात्व की सिद्धि की गईं है । 


कप या प विशिष्टादेत के पमल सिद्धान्त शरीरः 


SSNS SSSI 


(आ) 


का खण्डन किया गया हें । 


तप्तम अध्याय - में ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन क्या गया 
हे | विशिष्टाईत दर्शन में ईश्‍वर, नारायणा, परबु्ष, परमात्मा, 
श्री भावान्‌ - समानार्थक स्वीकार किए जाते हैं । ये अर्थपञ्च् विज्ञान को 
मानते हें । डस मत में ईश्वर के पांच रूप -- पर, व्यूह, 'विमव, अन्तर्यामी- 
तथा अचावितार -- स्वी कृत हैं । पररूप से श्रीभावानु जित्य वेकुण्ठ में 
अपनी पत्निया तथा परिजना के साथ निवास करते हैं । सुष्ट के संचाल- 
नार्थ वे वासुदेव, संकर्णाणा, एथुम्न र्वं अनिरूद्ध -- इते चतुर्व्यहूपो को 
धारणा करते हें । इसके अतिरिक्त इस अध्याय में ईश्वर उपादानतिमिचादि 
का निरींकाणा क्या गया हे । पुनः प्रकृत संदमे में अद्वैत वेदान्त मत 
विचार, विशिष्टादैतसम्मतनारायणास्वरुप विम एवं सगुणा- निर्गुणा तत्व- 
निरूपणा प्रस्तुत किए गए हैं । 

शोष-पबन्ध का अष्टम अध्याय - अड्रव्य-न्झिपणा को समर्पित हैं । 
संयोग-रहित पदार्थ बड़व्य कहलाता हे. । इसके दस मेद हैं -- सत्व, रजसू+ 
तमपु, रूप, रस, गन्ध) स्पर्शे, शब्द, संयोग तधा शक्ति । इनमें से पांच 
बढ़व्य पदार्थ पञ्चमहा मूर्तो के शब्दादि गुणा हे, तीन सत्व, रजस एवं तमस्‌ -- 
अचित्‌ अर्थात फ्रकुति में पार जाते हैं । नेयायिकी एवं वैशेणिकों की दृष्टि 
से विशिष्टादैतसम्मत बढ्रव्य विभाग सर्वथा भिन्न हैं । प्रबल युक्ति एवं 
शास्त्र दृष्टान्ता के आधार पर यहां शक्ति की स्थापना की गर्श हे । न 
यहां वैयायिकॉ द्वारा स्वीकृत चौबीस गुण का अन्तर्माव संयोगादि मेँ 
ही हो जाता है । विशिष्टादैताभिमत पाकज प्रद्धिया जौ न्याय-वैशेजिक 
पया से विलदाणा है, का निहूपणा इसी अध्याय में हुआ हैं, 'जिसके अन्तर्गत 
यह पुर्दाशीत किया गया हे कि पाक के द्वारा पृथिवी पें स्वामाविक रूप 
के अवान्तर मेदा की उत्पत्ति होती हैं । अर्थात्‌ पाक के दारा अपने आत्रय | 
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ध्मेभूत ज्ञान कहते हैं । चकि आत्मा स्वयं ज्ञानहप है अत: जलन को आत्मा 
का धर्म होने के कारणा धर्मभुत ज्ञान कहा जाता हे । इस मत में ज्ञान कै 
उवस्थाश्रयी होने के कारणा इसे द्रव्य माना जाता है और यह अवस्थात्रयत्व 
'ही द्रव्य का असाधारणा धर्म है । इसीलिए धर्मभत ज्ञान गणात्व एवं 
व्यत्य दोनों धर्मों ते सम्पूक्त हे । सुखद :खादि इतके अवस्था- विशेषण हें, 
गैयायिकाभिमत - आत्मा के गुण नहीं । धर्ममतज्ञानविषयक चर्चा के 
पतंग में ज्ञान छक्षाणा, ज्ञान की द्रव्यत्व- सिद्धि, ज्ञान के सकोच एव विकास 
का अभय, ज्ञान का संकोच ही नाश हे - विकास ही उत्पत्ति है, ज्ञान 
का स्वयप्रकाशत्व, ज्ञान का स्वत: फामाण्य, नैयायिक, वैशेषिक तथा 
माट्टमीमांपक-सम्मत ज्ञान के परपकाशत्व की स्थापना तय उसका खण्डन, 
हनक ही बमुमेयवाद की स्थापना उसका खण्डन तथा विशिष्टादैतपम्मत 
विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । 


षष्ठ अध्याय - में जीव-स्तहूप पर विचार किया गया हे । 
यह बजड़- द्रव्य के प्रत्यक्‌ माव से इसका संबंध हे । वेदान्त-देशिक के अन्सार 
जीव अल्प परिमाण वाला ज्ञाता तथा शेण हूप है | वह शरीर, इ त्रिय, 
मन, बुद्धि एव प्राणा से भिन्न अनन्त, आनन्दरूप, नित्यज्ञानहप तथा 
बहमर्थ प्रत्यय का वाच्य हे । अर्थात्‌ जीवात्मा अपने लिए सदेव अहमहम इस 
रूप में प्रकाशित होता है । सांख्य एव॑ मैयायिकाँ के ही समान वेदान्त- 
देरिक्ष ने भी जीव के अनेकत्व का प्रतिपादन किया है । विशिष्टाद्वेत मत 
में जीव परमात्मा का स्वभावत: शेष हे, नियाम्य एव॑ धार्य होते हुर 
चेतन हे । आत्मा ज्ञाता हे, ज्ञान मात्र नहीं -- ` कर्त्र ` झा `ज्ञोऽत रव -- 
सूत्र भी हतकी पुष्टि करता हे । यहां आत्मा में स्थिरता, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, 


 स्वर्यरकाशत्व, नित्यत्व, नानात्व एवं अणुत्व की सिद्धि की गईं है । 
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का खण्डन किया गया हे । 


तप्तम अध्याय - में इश्वर के स्वप का एतिपादन क्था गया 
हे । विशिष्टाईत दन में ईश्‍वर, नारायणा, परब, परमात्मा, 
शरीमावान्‌ - समानार्थक स्वीकार किए जाते हें । ये अर्थपञुच विज्ञान को 
मानते हें । डस मत में ईश्वर के पांच रूप -- पर, व्यूह, विमव, अन्तर्यामीः 
तथा अर्चावतार -- स्वी हृत हैं । पररूप से श्रीभावानु नित्य वेकुण्ठ में 
अपनी पत्निया तथा परिजना के साथ निवास करते हैं । सृष्टि के संचाल- 
नार्थ वे वासुदेव, संकर्णाणा, प्रयुम्त र्वं अनिरूद्ध -- हन चतुर्व्यृहहूपाँ को 
धारणा करते हें । इसके अतिरिक्त इस अध्याय में ईशवर उपादानत्तिमिचादि 
का निरीकाणा क्या गया हे । पुन: प्रकृत संदर्भ में बैत वेदान्त्त मत. 
विचार, विशिष्टादैतसम्मतनारायणास्वश्प विमर्शे रवं पगुणा- निर्गुणा तत्व- 
'निहपण प्रस्तुत किए गए हैं । 

शोध-प्रुबन्ध का बष्टम अध्याय - अड्रव्य-न्झिपणा को समर्पित है । 
संयोग-र हित पदार्थ उढ़व्य कहलाता है. | इसके दस मेद हैं -- सत्व, रजसू, 
तमतू, रुप, रस, गन्थ, स्पर्श, शव्द, संयोग तधा शक्ति । इनमे पे पाच 
बढ़व्य पदार्थ पञ्चमहा मूता के शब्दादि गुणा हें, तीम सत्व, रजयू एबं तमस्‌ -- 
अचितु अर्थात्‌ प्रद्ृति में पाए जाते हैं । नेयायिर्को एवं वैशेणिकों की दृष्टि 
ते विशिष्टादैततम्मत बढ़व्य विभाग सर्वथा भिन्न है । प्रबल युक्ति एवं 
शास्त्र दृष्टान्ता के आधार पर यहां शक्ति की स्थापना की गर्श हे । ल 
यहां नैयायिकों द्वारा स्वीकृत चौबीस गुणा का अन्तर्माच संयोगादि मेँ 
ही हो जाता है । विशिष्टादैताभिमतं पाकज प्रद्धिया जौ न्याय-वैशेष्थिक 
प्रक्रिया से विलषाणा .हे, का निरूपणा इसी अध्याय में हुआ है, जिसके अन्तर्गत 
यह पुदार्शित किया गया हे कि पाक के द्वारा पृथ्वी में स्वामाविक रुपाँ । 
$ उवान्सर मेंदोँ की उत्पि होती है । अर्थातू पाक के दारा वपरे आवय 
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विणयानुकुमणी 


=m oS“ 


कृतज्ञता- ज्ञापन व न ॥.  (अ)- (आ) 
पुक्क्यन न के ॥.  (इ)- (आओ) 
विणयानुकृमणी EF के ED 
मुमिका ०0 ‘° °. ]-52 


(09. विशिष्टाद्वेतवाद के पमुख ँ्रतिपाथ विषय 
(2) पृमेय ५तिपादित विशिष्टादैतवाद के 
पुमख ग्रन्थ रवं गृन्थकार 


] पथम अध्याय : पुमेय स्वरूप मीमांसा की पृष्ठभुमि ,, 53-68 
] विशिष्टादेतसम्मत प्रमेय नहिपण 
],2 मेय लोण 
].3 द्रव्य छक्षाणा 
]4 द्रव्य का जड़ाजड़ विमाग 
2, पिंतीय अध्याय ¦ विशिष्टाद्वेत सम्मत प्रथम जढ़ मेद - 
एकृति स्वरूप विश्लेणण २ 09-08 


शत 


2,) प्रकृति ठकाणा अथवा अपाधारणा धर्म निर्वचन 
पुकृति भेद विचार 


(अ.) र 


3, तृतीय अध्याय : काल स्वरूप विचार का पुसिद़ दर्शन 


हक 3 पुस्थानॉ में उपलव्ध काठ विषयक चिन्तन 59-]5] 


3,॥ काल ल्ाण 

3,2 काल र्व अकाल सिद्धान्त विवेचन 
3,2,! लण्ड काल 

3,2,2 अखण्ड काल 

3,2. काल रवं अकाल तत्व का 


3,2,4 काल 
ग 3,2,5 अकाल 


3,2,6 काल का पृत्यदात्व 
3,3 काल विभाजन प्रयोजन विचार 


3,4 पुल्य के पुकार एवं विशिष्टता 


3,4,] नित्य 
3,4, 2 नैमित्तिक 
3,4,3 पाकृत 


352-200 


(क) 


5 पञ््म अध्याय : विशिष्टाद्वेत सम्मत धर्मभूत ज्ञान विश्लेषण 202-240 
5 ] धर्मभृत ज्ञान का ठाणा 
5,2 ज्ञान की ठृव्यत्वसिदि 
5,3 ज्ञान विषयक अवधारणा विमर्श 
5,3, ज्ञान के संकोच और विकास 
का अभिछाय 
5.३,2 ज्ञान का संकोच ही नाश हे 
विकास ही उत्पि ह 
5,4 ज्ञान का स्वयं प्रकाशत्व 
5,4,7 नैयूया यिक सम्मत ज्ञान 
5,4,2 वैशेषिक सम्मत ज्ञान 
5,4,3 भाट्टमीमांसक सम्मत ज्ञान 
5,4,4 विशिष्टादेत सम्मत ज्ञान 
5,5 प्रुपत्ति रहस्य चिन्तन 


6 नष्ठ अध्याय : विशिष्टादेत सम्मत - न्यायपिद्वाञजकः 
“7:  यतीन्दुमतदी पिका - वेदान्तकारिकावली 

के परिफ्रेक्य में अजठ़ के अन्तर्गत जीव का. 
विचार | > 5 आज 2 


6, जीव लाणा 
विषयक विभिन्‍न मतवाद 


र (ख) | 
ग | 
५ 6,2,4 पुकणात्मवाद 

6,2,5 ज्ञानात्मवाद 


Eo ह 6,3 जीवात्मविषयक विभिन्न अवधारणायें 
0 विशिष्टादैत के आलोक में 


6,3,) जीवात्म स्वयंपुक़ा शत्व 

63,2 नित्यत्व 

6,3,3 बमेकत्व 

6,3,4 उणुत्व 

6,3,5 जीव का कर्तृत्व रवं मोक्‍तृत्व 
6,4 विरिष्टादेत सम्मत जीव बष्लेकाद-परमत 

खण्डन पुरस्सर सिद्धान्त पक्षा स्थापन 
6,5 प्रमुख प्रस्थान सम्मत आत्मवाद निरुपण 

6,5,] न्याय दर्शन में आत्मा 

6,5,2 वैशिक दन मेँ आत्मा 

6,5,3 सांख्य दर्शन में आत्मा 


6,5,4 अद्वैत वेदान्त में आत्मा . 
6,6 विशिष्टाद्वेतवाद स्थापन 


~) Sat TM ST ० 


४. . 
च ४. 4, 


ककी 0227, 
हशवर उपादान | 


Fr VN a ह य नक अ 
&त वदान्त्त मत विचार 


कै 


( ग) TS TR ७000 


7,4 विशिष्टादेत मत में नारायणा स्वरूप विचार 
7,5 सगुणा निर्गुणा तत्व कपण 


8, बष्टम अध्याय : विशिष्टादैत सम्मत बढ़व्य निहपण , __380-4]9 


8,] बढ़व्य लदाणा 
8,।,। उढ़व्य विभाग 
8,2 गुणात्रय स्वरुप निहपणा 
8,3 शव्द-स्प्ै-हप-रस-गन्ध सामान्य-पररिच्य 
8,4 संयोग पंज्ञ बढ़व्य निहपण 
8,5 शक्ति निहूपण 


.- 420-436 


क्क 
5 


JES ७ + 


सन्दर्भ ग्रन्थ-पूची ,, जड _____ ,,  437-444 


I 


भारतीय दर्शन का उद्भव ही वास्तविक तत्व के सर्वाटिगपूर्णा 
उपपादन और कुमबद्ध विवेचन के लिए हुआ है । मारतीय दर्शन की 
पुमुल विशेणता यह हे कि चार्वाक को कोटकर इसके सभी आस्तिक 
एवं ना स्ति सम्पुदायाँ ने निःश्रेयस को मानव जीवन का परम पुरुणा र्थ 
माना हे । 


जहाँ तक मारतीय दर्शन के विभिन्न सम्पुदायाँ का प्रश्‍न हे, वैदिक 
छामाण्य को लेकर उसका आस्तिक एवं नास्तिक दो मुख्य धाराजों यें. 
विभाजन हुआ । न्याय, वैशेषिक सांख्य; योग, मीमांसा और वेदान्त 
ये जङ्दशत आस्तिक माने गये, द चार्वाक, जैन, रवं बौद्ध, वैदिक प्रामाण्य 
को स्वीकार न करने के कारणा नास्तिक दर्शन कहलाये । बौद्ध के माध्यमिक 
सौत्रा त्तिक) योगाचार रवं वेभाणिक चार सम्पुदायाँ को मिलाकर बहु- 
! (क) 'परढोक: अस्तितियस्य मतिरस्ति स आस्तिकः 
तद्विपरीतो नास्तिक: ।` 
-- काशिकं, पाणिति, 4,4, 60 
(ख) `ना'स्तिको वेदनिन्दकः । ` ६ 
--मनुस्पृति, 2, ॥ 
` 2, “अदापाद, कणाादश्च कपिलो जैमिनिस्तथा 
व्यास: पत जरिश्वैते वैदिका: सूत्रकाराः । | 
--तर्वदशनसंगृह, उपो 0, पृ0 23 
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] 
नास्तिक दर्शन स्वीकार किये गये । 


परतत्व के सम्यक्‌ अनुशीलन के लिए सभी सम्परुदायों का अध्ययन 

` उपादेय हे । हन समी दर्शना में वेदान्त दर्शन सर्वांपारे है । यह 

` पुस्थानत्रयी - उप निषदु, भावदुगीता और बुझ सुत्र पर आधारित 

हे । वस्तुत: वेदान्त में वेदो का अन्तिम लक्ष्य निहित है, क्यॉकि 

वेद के मुमूत सिदान्तां का उपमिणदा' ने दानिक शेही में, मगवदु- 
गीता ने नैतिक रेही में ओर बु सूत्र ने तार्किक शेछी में पुतिपादन 
किया हे । वृह सूत्रों में उपनिषदा के विभिन्न दाशीमिक सिडान्ताँ 
को समन्वित एवं सुनियोजित इप में पुस्तुत किया गया है । पाच 

सी पचपन पूत्रों में निबद्ध ब्रह्मूत्र इतना सारगर्भित है कि इसके आधार 
पर UE! वेदान्ताचायाँ ने अपने सिद्धान्तों झा ति पाण एद पौषण 
किया है | अधोठिसित तालका पुदर्शित वेदान्त के सम्पुदार्यॉ ने 
ब्ुलयूत की सर्वोच्च फ्रमाणिकता स्वीकार की है, और उन पर माष्याँ 


तेच माध्यमिक योगाचार साँत्रान्तिक वैभा किक संज्ाःभिः 
सिद्वा बौद्धा: । 
¬ सर्वदर्शनसंग्रह, पृ0 3] 
. (5) ब्रसपूच्यते यथायथं निरूप्यते येन ततृ बहसूत्रम्‌ । ` 
--त्री मा ष्य, भुमिका, पृ0 2, 
(स) हिन्दी विश्व कोणा, सण्ड-22, पृ0 84 


म.) 
डळ 


. (ग) रामातुजं त्री: स्वीचऊे मध्वाचार्यश्‍चतुर्मल: । 
. वीविष्णुस्वाभिनं छद्रो निस्बावित्यं चतुस्सन : ।। 
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ल्‍ न 


डः 
जे 


] 
का छुणायन कर अपने सिडान्ता को सुदृढ़ किया हे । 


es 
। 777 5 अब जब । 
अद्वैत द्वैत विशिष्टादैत शुदादैत दैतादेत अचिन्त्य 
मेदा मेदवा द 
। | | । कि निक व्य 
शंकर मध्व रामानुज वलम निम्बारक बलदेव 
विधा मृणण 


शंकरमाष्य पृर्णापरजञमाष्य श्रीमाष्य बणुभात्य वेदान्तः गोीविन्द- 
पारिजात माष्य 
सौरम 


इस प्रकार वेदान्त के हन विभिन्न तम्पुदार्या के विकास का 
आधार जीव और अस्त का आपसी सम्बन्ध हे । 


बहसत्र 


अनन्त वेद राशि का कगादि चार वेदां में विभाजन करने वाले | 
पहारः व्यास ने इसापूर्व तीसरी. शताविद में सारगार्मित रव विडचापू जाः 
तत्र रेली में वेदान्त दर्शन की व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे 


शीमाष्य, 3, ), ।, १० 2 


कहा जाता है । आचार्य रामानुज के अनुसार उपनिणदृहप करीर 

समुद्र का मन्थन करके, व्यास जी ने बुह्मयुत्र या शारी रिक मीमांसा 

दर्शन रूप वाज्ययुधा प्रकट की । गढार्थ संक्षिप्त शेछी में विरक्ति 
ह होने के कारण सूत्रों पर भाष्य छिलका समी वेदान्ताचायाँ ने यह 
£ - पुस करने का प्रयास किया कि उनका सिद्धान्त ही बल्लपत्रकार का 


ष्ट सिद्धान्त हे । इन भाष्यकार में से शकराचार्य एवं श्री भाष्यमार 
` रामानुजाचार्य विशेष रुप से उत्ठेलनीय हैं । 


आचार्य शर के अनसार जीव और अच में वसतत: अद्वैत है | 


जीव ब्र ही हे, बृ निर्ग निर्विशेषः हैं, और नानाल्मन्न जगत असत्य 
है | 


` रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय उद्धरण रवं 3७ युक््तियों से शंकराचार्य 


तय < 
Mmmm am 


"विव्यास वेदान्‌ यस्मात्स तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः । 
| 77 एहाभारत) आदि पर्व, . 6३ ४8 


ः हर >अल्पाज्षार पर्त॑दिग्ध॑ सारवडिशवतो मुखम्‌, अस्तो- 
` झमनवद्यं च सूत्रं पृत्रविदोविद 


कल ता या क सफा rr ~< व. कि 
शर सत्य जगन्मिथ्या जीवी बे 


के निर्विशेण बुक, माया कल्पित ब्रह्माण्ड एवं जीव बुदे का खण्डन 
"किया है । उनके अनसार अभ, चितु-जीव, अचित - पुकुति विशिष्ट 
अदैत है । ब्र समस्त कल्याणागुणाकर रवं प्राकृत हेय गुणा रहित है। | 


जीव कुत का अंश है । जीव बृ में तारतम्य नहीं हैं अपितु 
अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध है, जिसे विशिष्टादवेत में *शरीर-शरीरीमाव 
सम्बन्ध की संज्ञा पुदान की है । 


विशिष्टाडेत 


विशिष्टादैत विश्वविख्यात दर्शन हे । यह विद्वत्‌ समाज एव॑ 
जनसाधारणा दोना को प्रिय है, व्याक्ति हसमें धर्म बॉरटँदीनाँ 
पम्मिलित हैं । अपने सर्वोत्कृष्ट शास्त्र सम्मत सिद्धांतों के कारणा 
यह दर्शन वेदान्त में मूर्धन्य स्थान अधिकृत किये हुये है । विशिष्टादैत 
के बिना वेदान्त अधूरा है । विशिष्टादैत का निर्वचन दो प्रकार से 
क्रिया जाता हैं -- 


। विशिष्टस्य वतम्‌ -- इतके अनुसार चितू जीव अचित्‌ - 


परुडृति से विशिष्ट बुल का एकत्व या अद्वैत अभिप्रेत हें । 


> विशिष्टयो: उदेतमु = पूदमचिद्विशिष्ट स्थूठ चिद्विशिष्ट 


च इति विशिष्टयो: अद्वेतमु । 


प्रथम परिमा्ा के अनुसार ईश्वर चित्‌ रव आचित हन 
दो तत्वाँ से विशिष्ट होता ह, परन्तु ईश्वर फधान है तथा चित्‌ स्व 
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अचित्‌ दोनों ईश्वर के आधीन हें । इश्वर नियामक हें और जीत 
नियाम्य | इश्वर शेणी हे बौर जीव एवं जगतू गौणा हीने के 
कारणा शेणी । बुथ आधार हे, जीव आधेय । जीव पूर्णतया इश्व 
पर यावित हे तथा ईश्वर की शरणा में गये बिना जीव का कल्याणा 
नहीं । 

डितीय परिभाणा के अनुसार जब प्रल्यावस्था में जीव रवं जगत 
सकम सुपापन्न होते हें तब ईश्वर इनकी सक्त्मावस्था अपने में धारण 
कर लेता है । ' रेती अवस्था में ईश्वर पृचमचिद्‌ चिद्विशिष्ट रहता 
हैं | हस स्थिति में हते कारणावस्थबल्ल' कहते हे । इसी पुकार 


पृष्टि काल में स्थुछ हप धारण करने पर स्थुछचिद्‌चिद्विशिष्टः होकर 
हंश्वर कार्याचस्थ बृह कहलाता है । 


!,  अशेषाचिदृचिदुपुकारं बरल्नेकमेवतत्वमु । तत्र प्रकार प्रक्ारिणा: 
प्रकाराणां च मिथो) त्यन्तमेदे पि विशिष्टेक्या दि विवत्तसेकत्व- 
व्यपदेशः ।* 


"7 न्यायसिद्धाउ्जनमू, वाराणसी, पृ0 2 


2, (ब) बतः स्थूलपूषमाचिदचित्छकारं हयेवकार्य, कारणां चेतति 


बरह्योपादान जगत । सूरमचिदचिब्रस्तुशरीरकं बसेवकारणा मिति ।* 


| ~= त्रीमाष्य, श्रुतिएका शिका, पृ0 2]3 
(बि उचरत्र कार्यावस्थः कारणावस्थश्च परमात्मा एक सवति 
. पाष्येणाइदमेव वात्रयं कार्यक्ाएणड्रव्येकयप्र तिपादन 

_ परमित्यादि व्याख्यतम्‌ ।। 
ण त्यक्तमसिद्धार्जनमू, सुदर्शन टीका, पृ0 ]3]7 


ripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


विशिष्टाद्वैत नामकरण 


आचार्य रामानुज दारा पठ्रतिपादित सिद्धान्त का *विशिष्टादेत 
अभिधान न तो रामानुज ने स्वयं युत किया ऑर न ही उनके परवर्ती 
वरदनारायणा मटूटारक .50 ई0 र्वं वेदान्त देशिक 268 0 ने 
पुयोग क्रिया । विशिष्टादैत शब्द का प्रथम प्रयोग सुदशनसुरि ।300 
$0 ने श्री माष्य की व्याख्या )तुतिएुका शिका और `वेदार्थसंगृहः 
की व्याख्या `तात्पर्यदी पिका) में किया । सुदन सूरि दारा परहक्त 
(विशिष्टाद्वैत शव्द ते उसके परवती विद्वानु अत्यन्त प्रमावित हुये, 
परन्तु फिर भी उनके परवती मेघनादा रि ने अपने दशन को `विशिष्टा- 
वेतः नाम प्रदान नहीं क्या । सोलहवीं शता व्वदि के उचरार्ड में मदूटाचार्य, 
श्री निवापदास और वुच्चि बेटा चार्य की कृतियाँ में रामानुज सिद्धान्त 
का *विशिष्टा&ेत' नामकरण संस्कार किया गया । 


विशिष्टाद्वेत के प्रमुख सिद्धान्त 


विशिष्टादेत ठे चित्‌, अचित्‌ रवं ईश्वर हन तीन 
तत्वा को स्वीकार किया हे । चितु का अभ्प्राय मोक्ताजीव से , अचित 


] (क) `श्रीमन्नारायणा एवं चिदृचिद्विश्िष्टा दैततत्वम्‌ । ` 
` _ -यतीन्ट्रमतदी पिका, आनंदाश्रम, पृ0 2 
(ह) "तदेवं विशिष्टादैत॒मिति पदस्यैणोोऽथः पर्यवपन्नः : विशिष्ट- 
स्य अशेणचिदचिदिशिष्टस्य वर्णा; वद्देतपैक्ग्रैविशिष्टादेत- 
मिति ।` है 
_ वेदान्तशारिशावली, उपोद्धात, पृू० 2 भर 
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का मोग्य जगत्‌ से तथा ईश्वर का अभिप्राय अन्तर्यामी परमेश्वर ते 
हे । चित्‌ ओर अचिति ईश्वर का शरीर हे आर ईश्‍वर चित्‌ अचितू 
की आत्मा है । ईश्वर रव॑ चित्‌ - अचित्‌ में ` शरीर- शरीरी मावसम्बन्ध* 
हें जो उपनिषदों पर आधारित है । चित्‌ और अचित्‌ की सत्ता 
) स्वीकार करने पर भी ईश्वर के `एकत्व* एवं अदव्यत्व की हानि 
| नहीं होती क्याँक़ि भेद की दृष्टि से तत्व तीन हैं परन्तु अभेद के 
विषार पे तत्व एक ही है, वह है 'चिदचिद्विशिष्ट बल | म 


सप्गीपतः - विशिष्टादेत करे कूक सिदास्तो को निम्न कुप से 
प्रस्तुत किया जा सकता है -- 


!, जतु का सत्यत्व, सत्योपादानक्नत्व | 


2, पृष्टि के लिए किसी मी पुकार की उपाधि, माया, 


अविधा, 
अध्यास आदि का अस्वीकार । 
3, व्र की पारपैश्वर्यशक्ति के हप मैं माया का स्वीकार । 
4, जीव का स्वाभाविक इप सै ज्ञान स्वरूपत्व, नित्यत्व, बणुत्व, 


नातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ब्ल्नवश्यत्व रवं संख्या में बहुत्व | 


त्य ह. के सर्वशरीरतया सर्वपकार ब्रधेव अवस्थितामिाति, अभेद : समर्थित: , 
सकमेव गल नानामतचिदचिदस्तुपुक्तार तामात्वेन अवस्थित॑ इति 
 मेदाभेदौ,. अचिदरुतुनश्च चिद्वस्तुनश्च, ईश्वरस्य च स्वह स्वभावै- 
क लयात्‌ बराहुकराच्च मेदः समर्थिता! ।| 

वक - -वैदार्थसंग्रह, पृ0 90 
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5 द्रव का परमार्थतः सविशेषत्व, निर्दोषत्व, सर्वकल्याण गुणा 
सम्पन्नत्व, परमेश्वरत्व, जगत्कर्तृत्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वान्त्तर्या- 
मित्व, मोकापुदत्व, उपास्यत्व, मुकतिफ्राप्यत्व एव विशिष्ट- 
द्ुव्यहूप सम्पन्नत्व । 


6 दिव्यळोक में भावानु के नित्यकेंकर्य की प्राप्ति ही सर्वांचम 
पोचा । 
7  भाॉक्त या शरणागति ही उस मोपा का सर्वोत्तम उपाय ।' 


8 कर्म, ज्ञान और योग आदि भक्ति के अंग । 


इस तरह स्पष्ट हे क्रि विशिष्टादेत प्राचीनतम सिद्धान्त हे । 
हसके समी पुमेय पूर्णा वेदिक हे, जिसका महर्षि कण्व, बौधायन, 
आपस्तम्ब, व्यास, पराशर, मनु, वाल्मी कि, याजल्क्य, रवं गौतम 
ने विविध विधि-वर्णांन किया हे । | 


आचार्य झर से पूर्व विशिष्टादैत के सिद्धान्त मठी- मांति प्रचलित 
एवं पुसारित थे, इस तथुय की पुष्टि इस बात से भी होती है कि शंकराचार्य 
ने जीव को सत्य स्वीकार करने वाले सिद्धान्त का उल्लेख अपने बसून के 
पुथम अध्याय के तीसरे पाद के पन्डहवें सूत्र हे भाष्य में जिया है । 
उन्हाने 'अस्मदीय़* शब्द दारा विशिष्टादेत वेदान्त को आदरपूर्वक 
स्मरण किया है । ट्‌ 


., तृययन्तैः रककण्ठें: तदानुगणा मनुव्यासमुन्यो क्तिमिश्व | * 
, मक्तिद:मक्तमोग्यः ॥. | 
परदेवता, पर माधुर्या धिक 


विश्ञिष्टादैत सिद्धान्त के पूर्ववर्ती प्रमुख आचार्य यामुन मुनि 
ने पा चरात्र जे प्राभाष्य की स्थापना काने का पलास करते ठर 
आगमप्राभाष्य नामक गुन्थ रिसक पा चरात्र के महात्म्य की सिद्धि 
की हे । श्रीरामानुजाचार्य ने भी श्रीभाष्य के पा चरात्राभ्क्िणा गी 
व्याख्या लण्डनपरक न करके मण्टनपरक ही की है । आचार्य श्र 
के द्वारा भी पा5चात्रआगम में उद्भर्विवित दोण का परिहार ही 
क्या गया है । इसे महाभारत में महोप निषद्‌ कहा गया है ।' 
इसके महात्म्यातिश्य का हेतु है इसका नारायणा भगवान्‌ कै मुखार- 
विंद से निर्गमन | वेंकटनाथ ने भी पा चरात्राक्ात) नामक ग्रन्थ 
लिखकर इस शास्त्र की महिमा को विस्तृत किया है । 


उस ठकार पराज्चरात्र आगम विशिष्टाद्वेत के व्यूहवाद रवं 
शरणागति के सिद्धान्त को पल्छवित एवं पुष्पित करता हे । 


विशिष्टाईत में पदार्थो का विभाजन प्रमाण सव॑ मेय के प 
में किया गया है -- 


2, इदंमहोपनिणदं सर्ववेद समन्वितमु ।` 


_ >> महाभारत, शांतिपर्व 
2, ` `पञबरात्रस्य कृत्स्नस्य वकता नारायण: स्वयम्‌ । ` 
7232 ड> . ०१ यतीन्द्रमतवीपिका, पृ० 30 
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*पु* उपसर्ग पूर्वक मा धातु से भाव अर करणा अर्थ में 

` त्युट्‌) त्यय करने से माणा शब्द की व्थुत्पणि होतीहे । तिसी 
के अनुपार माव अर्थ में ल्युट प्रत्यय करने से पमाण की व्युत्पत्ति 
होती है अर्थात छमा ही पमाण है । अन्य के मत में करणा अर्थ में . 
ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर पमाण की व्युत्पपिं होती है । अर्थात्‌ प्रमा 
के करण को पुमाणा कहते हें । वेदान्तका रिकावलीकार भी करणा अर्थ 
में ल्युट प्रत्यय को ही स्वीकार करते हुये छमा के करणा को प्रमाण 
मानते हैं । हस पुकार प्रमाणा वह हे जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान एमा 
प्राप्त हो बार उसी प्रमा करणा को प्रमाण कहते हैं । 


भारतीय दर्शन में प्रमाणाँ की संख्या के विषय में अनेक 
पुकार के मत पाये जाते हैं । विभिन्न मर्तों में 'एक पे लेकर आठ 
तक छमाणा के भेद स्वीकार किये गये हैँ । परन्तु विशिष्टाद्वेत वेदान्त 
में त्रिविध प्रमाणा ही माने गये हैं -- 


एत्या 

2 अनमान 
° च्छ 

3. शव्द 


6) `पमाणाशव्दस्य मावे करणे च व्युत्पत्तिः ।` 
एमेय ७माणामू । एमाकरणां माणाम्‌ ` | 
_ (ब) मायाः करणां गाणाम ।* 


जी 


अतः त्रिविध पुमाण के अन्तर्गत ही अन्य प्रमाणाँ के अन्तमाव 
को सिद्ध किया गया है -- 


भारतीय दर्शन में इन्द्रियजन्य ज्ञान को पत्या कहा गया 


है । एुसंगानुसार विभिन्न व्युत्पत्तियाँ के अनुसार तीन प्रकार से जाना 
गया हे -- जेत -- 


], जो शव्द हम्द्रियजन्य ज्ञान का बोधक होता है, उसे एत्या 
र कहते हें । क्याँकि ज्ञानात्मक पयोजन को प्राप्त काने के लिए 
+ ` ह्रियं विषय के पति गमन करती है । 


2, ितीय व्युत्पत्ति के अनुसार पत्यक शब्द एत्या एमा के 
करणा का वोध करता है । जयॉक्ि विणयस न्निङृष्ट इःम्डय 
को ही मुख्यतया प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है | 


तृतीय व्युत्पपि के अनुसार *पुत्यका* शब्द प्रत्यक्षा एमा के 
. तिषयमुत वर्थ का बोध होता" हे । क्‍्यॉकि जिस विषय 
. के छुति हन्ट्रिय का गमन होता हे, अर्थात्‌ जो कर्थ हन्द्रिय 
र सन्निकृष्ट होता है । वही प्रत्यक्षा-प्रमा का विषय होता है ।! 


दि ठय यस्मैपयोजनामततु एृत्यषामु । 
प्रतिगतं | त्य 


3 


प्रशस्तपादाचार्य ने कहा हे कि च्छु आदि हन्दड्ियाँ के 
द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता हे, उसे प्रत्यद्ा कहते हैं । महर्णि 
गौतम के अनुसार उम्ड्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यद्ा ज्ञान है । किन्तु समी 
इ'न्दिय जन्य ज्ञान एत्या नहीं होते । जो संशय, विपर्यय या 
भ्रमज्ञान से रहित हो, जिसे शव्द द्वारा पकट न किया जा सके, 
रेसा निश्चयात्मक ज्ञान ५ त्यवा ज्ञान कहलाता है । हि 


विशिष्टादैत सिद्धान्तवादी वुच्च्विंकटाचार्य 'प्त्यषाप्रमाणा 
का. लक्षण करते हुये कहते हैं कि सादागत्कार करने वाठी प्रमा के 
हेतु को परत्यदा कहते हैं पाचाात्कार करने वाठी प्रमा वह है, जो 
इन्ड्रियजन्य होती है । हत पााात्कार एमा के दो भेद होते हैं- - 
सविकल्पक बर निर्विकल्पक । 


हस पुकार गुणा संस्थाना दि- विशिष्ट प्रथम पिण्डगुहणा निर्विकल्पक 
एत्या है । गुणा-संस्थानाकिः विशिष्ट दितीय पिण्डज्ञान को सविकल्पक 
कहते हैं । दोनों पत्या विशिष्ट- विणयक ही होते हैं । इव्य का 


oS भा आ कळ 


!, *क्दामदा' पृतीत्योत्पथते हति एत्यषार्‌ । 9 
--पुशस्तपादमाष्य, १0 53 
2, *हान्यार्थ सन्तिक्णोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्य भिचारी 
व्यवस्ागायात्म्कं प्रत्यदाम्‌ । 
-- न्यायसूत्र, ], ।, 4 
3 साक्षापत्कारप्रमाहेतु: त्यवा मानशीरितम्‌ । 
सविकल्पी निर्विकल्प: सापागात्कारी दिधा मवेत्‌ ।। 
-- वेदान्तकारिकावली) ५0 ।0, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ई I ट्र 


4 


पुत्यप्ता संयोग सम्बन्ध से होता हे । इव्यगत हपादि का ए त्या 
सउुक्तात्रयणा, सम्बन्ध से होता है । यहां समवाय को सम्बन्ध नहीं 
मानते हैं । पुन; ऐत्यक्ा के वो भेद हैं -- अर्वाचीन ओर अनवाचीन 


अर्वाचीन के दो भेद हैं -- हन्द्रिय सापेक्ष बर ह 
र्‌ हदिया 
तिरपे । Ee 


. इन्ट्रिय अनपेक्ष के दो मेद डोते हे - - स्वयंसिद आग दिव्य । 


स्वर्यंसिड पु त्यक्ष योगजन्य होता है और 
र दिव्य 
मावत्कुपाजन्य | र 


अनवाचीन पत्या भी इन्ट्रिय निरपेक्ष होता हे वह नित्थ 
पक्त और ईश्वर का पृत्यः होता हे | 


दो शब्दों - अनु आर मान के योग ते अनुमान शव्द निष्पन्न 
होता है । प्रथम का अर्थ है -- ५ शवात्‌ तथा ितीय का अर्थ है जान | 
न यात शब्द की व्युत्पापि दो पुकार की जा सकती है | प्रथम में 
उन A मा धातु के आगे 'ल्युट' प्रत्यय माच अर्ध में किया गया 
> जार डितीय में करणा अर्थ में | हस प्रकार माव अर्थ में अनुमान 
अतुभिति शमा तथा करणा अर्थ में अनुमान प्रमाण का य 
> यात मैं प्रयुक्त अनु पर प्रतियोगी - साकाङ्क हे । जो मिति | 
. बधात्‌ ज्ञान के पूर्व किती अन्य ज्ञान की बेन रखता हे । पर्व ज्ञान 
पे यहां र व्या प्तियुक्त पक्षधर्मता हप रक विशिष्ट ज्ञान अभिठेत है | 
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अत: इत विशिष्टज्ञान के पश्चातु होने वाला ज्ञान अनुमान कहलाता 
l 


ह्‌ । 
इस पुकार अनुमान शब्द 'अनु - उपसर्ग पूर्वक `मा) धातु से 
निष्पन्न होता है । 


तात्पर्य यह है कि अनु ओर मान दोनो शबव्दाँ के योग से 
अनमान शब्द बना है । अनु शब्द पश्चातु अर्थ का बोधक और 
पश्चात शब्द नियमत: प्रतियोगी साकाडुदा है, हस पश्चातु अर्थ में 
लिंग और लिंगी का सम्बन्ध बीर लिंग ज्ञान ये दोनॉ ही प्रतियोगी 
के कूप में अनामित होते हैं । मान शव्द ज्ञान का प रिचायक है । लिंग 
और लिंगी का यहं सम्बन्ध ही व्याप्तिया अविना भाव आदि 
शव्दाँ से व्यक्त किया जाता है । अतः लिंग लिंगी सम्बन्ध ज्ञान 
ते हेत में रहने वाठी साध्य की व्याप्ति का ज्ञान अभिप्रेत है । 
लिंग ज्ञान से पक्षा धर्मता ज्ञान गृहीत किया जाता है । इस दृष्टि 
कोणा पे अन शब्द से अर्थांत व्याप्ति ज्ञान आर पदा धर्मता ज्ञान इन 
दौनां के पश्‍चात जो मान अर्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमान 
कहते हैं । प्राधाएणात: दो ज्ञात सत्यो के द्वारा किसी अज्ञात सत्य का 
ज्ञान करना ही 'अनुमान-प्रमाण हे 


विशिष्टादैत में मी अनुमान के लदाएा को हस कार से व्यक्त 
किया गया है कि अनुमिति रूप ज्ञान में विधमान करणा अनुमान कहलाता 


], `अनुमिति अनुमानमु । अनुमीयते अनेन इति अनुमानम्‌ । 
-- भारतीय दशन मैं अनुमान, मुमिका, १0 ! 
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है । क्यात लिंग के परामश को अनुमान कहते हैं, क्योंकि लिंग झा 
एत्या होने के बाद चूंकि बनुमिति की प्रवृत्ति होती हे, अत: अनुमान 
कहलाता हे । 


शव्द-पुमाण 


महि गौतम के बरनुसार आप्त पुरण के वचन को *शव्द- 
हि ६५ टे 
प्रमाणा कहा जाता है | यथार्थवक्ता को आप्त पळष कहते 


हैं । लेकिन यह रक सामान्य बात हे कि केवल वचन या वाक्य, पदाथा ' 


के ज्ञान.के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं होता आर न वाकय के शव्दों 

का प्रत्यषा ही पदार्थों का ज्ञान कराता है । यह तमी संभव होता हे 
जबकि कोई सर्वप्रथम शव्दों का ऐत्यक्ा करता हे, तदपरान्त उनके बर्थ 
को समफता है ।इस प्रकार जब शाव्द ज्ञान की प्रामाणिकता आप्त- 
वाक्य पर आवृत्त होती हे, तो वह वाक्य के अर्थ क्रो समफना ही 
शाल्दज्ञान ह । उस शाव्द ज्ञान का करण शब्द है । तस्मात शब्द ही 
शव्द-प्रमाण है । र 


॥, . वनुमित्तिहप ज्ञाने करणाममुमान मित्यर्थः । 
-- वैदान्तकारिकावळी, टीका, पृ0 ]7 


2, (ब) वाप्तोदेशः शव्दः ।` -- न्यायसूत्र, ] ] 7 
(ब) `वाप्तवाक्यं शव्दः ।` -- त्कमंग्रह, पृ० 0] 


3, (क) "याप्तस्तु यथार्थवक्ता ।` 
-- तर्कसंएह, काशी संस्करण, पृ0 ]07 


I7 


यदि `पु` उपसर्ग पूर्वक मा धातु ते माव अर्थ मॅ ल्युट प्रत्यय 
करने से पुमाणा शब्द सिद्ध करें तो एमा रूप अथवा ज्ञान छू ही प्रमाण 
होता हे । इस प्रमाण शब्द के व्युत्पत्यर्थ के अनुसार शाव्दबोध- 
पुमाणा अर्थात्‌ - फल हप ज्ञात ही होता है । तथा हस फल *ुप ज्ञात | 
अर्थात शाव्दबोध का करणा अर्थात्‌ साधन परमाणु स्प शव्दॉ के 
अर्थ ज्ञान से - सहमत प्रत्येक शब्द का ज्ञान, जोकि श्रोता में ज्ञान 
को उत्पन्न करता है - होगा । ; 


इस पुकार से यह स्पष्ट है कि शव्द पुमाणा में द्विपदी कुम हें । 

` सर्वपुथम शब्द प्रमाण में आप्त पुरुष के वाज्य में शव्दों का एत्यषा 
होता है । जब वे शब्द किसी के द्वारा बोठे जाते हैं तो उनका *श्रोतज- 
त्या होता है, और जब वे शब्द लिखें जाते हैं तो उनका ~चाषएण- 
'पृत्यक्ञा` होता है । तदुपरान्त उत त्यानी मुत शब्दा के कर्थ का 

बोध होता है । हस शाव्दबोध ते ही पदार्थों का ज्ञान होता हे । 

यह शाव्द बोध ही ` शठ्द-पुमाणा का करणा है । जोकि वाञ्य- 
सम्बन्धी वर्धा के स्मरण रूप व्यापार से पदार्थो का ज्ञान कराता 


ह । 


बतः * शव्द-परमाण त्यवा से भिन्न है, क्यो कि पत्यक 
इः्डयार्थ संसर्ग से होता है । 


इती पुकार शब्द अनुमान ते धो भिन्न है, अ्यॉक्ति अनुमान 


| शाव्दबोध, तत्व परिषद पत्रिका, १० )6, 


2, 'पवज्ञान तु करणां दवारं तत्र पदार्थधीः । 
. --न्यायसिढान्तमुक्‍तावळी , १० 294 
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में व्याप्ति-ज्ञान रखता है । जबकि ` शव्द -प्रमाणा' वाञ्यार्थ ज्ञान 
से सिद्ध होता है । 


अत: विशिष्टादैत सिद्धान्त के अनुसार अनाप्त के द्वारा अनुक्त 
वाक्य शव्द-परमाण कहलाता है । अतः यही कारणा है कि बआत्म- 
ख्याति - योगाचार, असत्ख्थाति - माध्यमिक, अख्यातति- मी मासक, 
अन्यथोख्या ति - नेयायिक तथा अनिर्वचनीय ख्याति - अद्दैती » इन 
सबका मत निर्मूल तथा निस्सार है । 


अनाप्त-बनुक्तशव्दजन्य अर्थ-विज्ञान को ही शब्द कहते हे । 
वेद अपौरूष्गेय होने से अनाप्त - अनुत्त हैं, वेद सनातन हें । प्रत्येक 
` कल्प में समान पद-कुम से उसकी आवृत्ति होती है । वेद क्रो प्रमाणित 
करने के छिए किसी पुमाणान्तर की आवश्यकता नहीं हे | वे डु, 
जीव, धर्मादि को प्रमाणित करते हुये अपने को भी प्रमाणित करते 
हें । वेदों के पृत्येक अक्षर और शब्द एमाणा हैं । उनका ही अन्तिम 
भाग वेदान्त कहलाता हे । जिते उपनिषद कहते हैं । उन्ही वेदा 
तथा उपनिषद द्वारा ब्रह्म की सचा पुमाणित होती है, दुसरे 
' क्सी प्रमाणा पै बर्त की सचा प्रमाणित नहीं होती । 


उतः ब्रह्मयूत्र के माष्यकार ने लिखा हे कि बर्च सत्ता में रक मात्र 
शास्त्र ही प्रमाण है । हस प्रकार '"शवब्द-प्रमाण" की सत्ता सर्वापरि 
है । 


|  वनाप्तातुकतवाक्य॑ यवच्छाव्दकरणा स्मृतम्‌ ।* 
=¬ वेदान्तकारिकावली, पृ 22 
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पुमेय ` 


एमा अर्थात्‌ ज्ञान के विषया को पुमेय कहते हँ, किन्तु 
दाशैनिक प्रकरणा के अनुसार जिन उमा के बिषर्या के ज्ञान से 
निःश्रेयस या मोक्षा की फाप्ति में सहायता रात होती है, उन 
पुकृष्ट पेय- नेय को ५मेय कहते हैं । सम्पूर्णां चिदृचिदृरूपी विशेषणा 
हे विशिष्ट बरस एक ही.तत्व हे । उसमें परकार-पुकारी विशेणण- 
विशेष्य तथा पुकार्री विशेणणा में पर्रर॒स्परिक अत्यन्त मेद रहने पर ' 
पो विशिष्ट एकत्व विवक्षित है । इपलिए विशिष्टादैत सिद्धान्त में 
विशिष्टादैत मात्र )पमेयी हे । प्रमेय तत्व के मेद के सम्बन्ध में अनेक 
मतः उपलब्ध होते हैं । किन्तु विशिष्टादैत में प्रमेय तत्व को द्रव्य रवं 
अद़व्य दो भेदों से स्वीकृत किया हस सिदान्त में पदार्थों का तीसरा 
पुकार असंभावित हे । इस लिंए समी पदार्थ इन्हीं दो के अन्तर्गत 
आ जाते हैं । इस द्रव्य-बढ्रव्य की सिद्धि त्या पमाण से भी 
स्वयमेव सिद्ध है । हसका किसी भी प्रकार से अपठाप नहीं जिया जा 
सकता । 


उतरव विशिष्टाद्वैत मेँ 'पुमेय' के दो मेद ठ़व्य आर अद्रव्य 
बताये गये हैं । जिसमें द्रव्य भी दो भागों में विभक्त है -- जढ़ 
और अजढ़ । 


जी स्वयं ृक्काशमातू न हो, उपे जड़ कहते हें । तथा जो स्वयं. 
प्रकाशमान्‌ पदार्थ हाँ उन्हें अजड़ कहते हें । इस पुकार जड़ पदार्थ के 
शि दो मेद हें -- प्रकृति और काठ । भिशरसत्वात्रय को प्रुकृति कहते 
हें । काणा, लय, मृत, मविष्य+ वर्तमान आदि व्यवहार के हेतु को 
काळ कहते हैं । अजड़ पदार्थ के दो मेद हें -- पराकू बौर एत्यक्‌ । 
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दुसरे के लिए प्रकाशमान्‌ को पराए कहते हैं । पराक्‌ के दो मेद हें-- 
जित्य विभूति आए धर्मभत ज्ञान । 


प्रकृति व्यतिरिक्त शुद्सत्वात्रय को नित्य विभृत्ति कहते हे । 
पकाश को बुद्धि या ज्ञान कहते हे । 


) एत्यक्‌ के दो मेद हें -- जीव और ईश्वर । परतन्त्र चेतन 
को जीव कहते हे । इंश्वर सर्वतन्त्र स्वतंत्र हे । जीव के तीन मेद हैं- - 
' बद, मुक्त और नित्य । बद्धजीव के दो भेद -- बुभुरगु ऑर मुमव्] । 
` बुकगु जीव के दो मेद हैं -- अर्थकामनिष्ठ बीर धर्मनिष्ठ । बच्छ 
भी दो एकार का हे -- देवतान्तर निष्ठ और भावन्निष्ठ | 


ल के दो मेद हैं -- केवल्यपर, मोदापर । मोक निष्ठ जीव 
के मो दो मेद हैं -- भक्त और पपनम । पुपन्न भी दो प्रकार के 
होते हैं -- रकान्ती, परमेक्तान्ती, परपैकान्ती के भी दो भेद हैं- - 
दृप्त आर आतेी। 


श्वर स्वरूप के पांच भेदो को निहूपित क्रिया गया है -- 
पर, व्यूह, वैमव, अन्तर्यामी, और अर्चावतार । जिसमें पर स्वरूप एक 


ही है | व्यूह स्वहूप के चार मेद हैं -- वासुदेव, संकर्षणा, पृध॒म्न 
बौर बनिरूद्ध । ब 


ड ६ वैभव स्वरूप में -- मत्स्य, कूर्म, वामन आदि रुपै को वर्णित 
| | र | जिया गया हे । अन्तर्यामी स्वहप प्रति शरीर में रहता है । अचांवतारः 
ह स्व्ह्पॉ म श्रीरङ्ग , श्रीवेहकटाड़ि स्थर में अचाचितार स्वयं व्यक्त 


BD mau * 


५मेय के दुसरे मेद अड़व्य के दस भेद हैं -_ सत्व, रज, तम, शव्द; 
) सेप) रस, गन्ध, संयोग ओर शक्ति । 
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आचार्ने श्री रामानुज विरचित श्रीभाष्य अत्यन्त विस्तृत एवं 
पाण्डित्य तर्क के छिए विख्यात हे । ढा0 थीवो के अनुसार त्रीमाच्य 
अपनी विद्वता एवं तर्को के लिए विख्यग्जत हें जौर इनके शंकर के विरोध 
में दिये गये तर्क रवं युक्तियां तेजस्वी हैं । 


वस्ततः: शं्रमाच्य के बाद हीने के कारणा रामानजाचार्य ने 
शंकर भाष्य के अनेक सिद्धास्‍्तों का खण्डन किया है । आचार्य रामानुज 
एकराचार्य के निर्गुणा, निर्विशेथ डस के सिद्धान्त का श्रति, य॒क्ति 
एवं अनभव के आधार पर, निरास करके, कल्याणा गुणा सम्पन्न, 
अपर कृत, विग्रहवान्‌, चिदचि शिष्ट की स्थापना में पूर्णं सफलता 
पुाप्त की है । 


रामानुज प्रणीत श्रीभाष्य की मुख्य विशेणता यह है कि उसमें 
मल सत्राँ में तीड़ दृष्टि रखते हुये व वेदान्त आ फुचीन परम्परा का 
अनसरण करते हये विशिष्टादैत का पुणायन किया गया ह । जबकि 
आचार्य शकर ने केवलादैत सिद्धान्त की स्थापना के लिए सूत्रा के मल 
अर्था को तोड़ मरोड़ करने में पी संकोच नहीं किया । दिनकी 
विश्‍्वकोण कार ने भी हती संथूय को स्वीकार ज्या हे । 
। शंकराचाय के माध्य में उच्चतम अ मितव दाशैमिक सिद्धान्त स्थापन . 
कएने के तिर जिस प्रकार विपुल प्रयास देखा जाता ह, वेदान्तपृत्र 
का कृत तात्पर्य प्रकाश करने के लिए वेपी चेष्ठा नहीं देसी जाती हैं 


-- हिन्दी विश्वकोष, सण्ड- 22, पृछ ।9 2 
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अतः सिद्ध है कि रामानुज का त्रीभाष्य - ङुझसूत्र के निर्वचन 
रवं पस्थानत्रयी के सिद्धान्त की दृष्टि शाड्रमाष्य से अधिक युक्तिसंगत 
हे] 


डा0 रस0 आर0 मट्ट ने भी आचार्य रामानज की निर्वचन 
प्रणाली रव भाष्य को छंराचार्य के भाष्य से अधिक उपयक्त बताया 
ह । अत एवं विशिष्टाद्वेत के मलभत सिदान्तॉ की दृष्टि से 
व्रसूत्र का अध्यंयन करने पर हम इस निष्कर्णा पर पहंचते हैं कि सूत्रकार 
को बेत की अपेक्षय विशिष्टा$त सिद्धान्त अधिक मान्य था 
बेत रवं विशिष्टाडेत के मुख्य सिदान्ताँ के सन्दर्भ में बरसूत्रकार का 
मत यहा प्रस्तुत किया जा रहा है । 


ब्ल का सिद्धान्त : 


रहमूत्रकार परब्र ओर अपर ठर अर्थातु ईश्वर के सिदान्त का 
कृतं समर्थन नहीं करते । ब्रस्तूत्रकार ने शुद, भेदर हित, निर्गणा क्य 
को स्वीकार न काके जगत्जन्माध्किररणा शास्त्र तिपा दित मगुण 
कम के सिद्धान्त का समर्थन किया है । 


जगत का सिद्धान्त : 


आचार्य शंकर ने जिस अर्थ में 'माया' शब्द का प्रयोग किया है, 
__ 3, (ब) 'जन्माग्रस्य यतः ।* 
का र re ्रह्तयून, १; l, 2, 
(ब) `शास्त्रयोनित्वात्‌ ।* 
ल ॥ ge वही, l l3 


वह सत्रकार को अभिमत नहीं है, क््याँकि अपसूत्र में केवळ रक बार 
माया शव्द का प्रयोग किया गया हे, और उससे मी मायावाद को 
कोई समर्थन नही मिलता । 


जीव का स्वरूप : 


रक्राचार्य ने जीव को सर्वव्याप्त, क्रिया शून्य एवं अणा, कर्ता 
एव॑ बोधा मामा हें । शँ ने ब्रह्यूत्र के 2,3, ]9-53 सूत्रों के आधार 
पर जीव रवं जगत्‌ को मिथ्या रव अवास्तविक उतिपादित किया है, 
जिसकी बाद में स्वयं ही कढी आलोचना की हें । 


आचार्य शंकर ने बरी और जीव में अभेद माना है; परन्तु ठप 
सत्र के अनेक सूत्र कु और जीव में भेद का स्पष्टतया प्रतिपादन करते 
हँ । ड बुसमुत्रकार ने जी वितावस्था तो कया, म्क्‍तावस्था में मी जीव 
आर ब्त में भेद की स्थापना की है । पुरत पुरूज की स्थिति की 
विशय में डुसूत्रकार करा मत हें कि जगतु की उत्पत्ति, पाठन वर 


संहार तथा चितृ, अचितु का नियमन छोड़कर मुकत पुरूष में हंशवरता 


। मायामात्र तु कात्स्म्येमान मिव्यक्‍तस्वस्प त्वा त्‌ I 
-7 अ्रस्तूत्र, 3, 2.3 


2 बश्नयुत्र = ], १, )6- 7॥ ]9, 2 
बु0स0 > l 2, 4-8, ll, l2 20, 22, 
सूत्र - !,3,2 5,7, 9 
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आती हे । अतः जीव आग क्स में अभेद भावान्‌ बादरायण को 
अभिप्रेत नहीं हे । 


कार्य-कारण सिद्धान्त : 


कार्यकारण के सम्बन्ध में बुद्षसूज्कार परिणामवाद के समर्थक 
'हैं, न कि विवर्तवाद के, क्योंकि परिणाम शब्द का स्पष्ट प्रयोग - 
बसू में किया गया है । चेतन अद्य के जट जगत्‌ के कारणवाद के 
विरुद शग का समाधान करते हुये महर्णि व्यास ने शुत्रित में रजत 
के अध्यास या अध्यारीप का न तो कहीं उल्ठेल किया बोर न ही 
संकेत किया है । तूत्रकार ने उत्पि ते पूर्व कारणा में कार्य के विचमानता 
के सिद्धान्त का समर्थन किया है | जबकि निवर्तवाद इसका विरोध 
करता है । 


अन्त में स्पष्टता यह है कि ब्रह्मयुत्र शकराचार्य के सिदान्तॉ क्रा 
- समर्थन नहीं करते । ५0 घाटे ने कहा हे कि शकर दर्शन का चाहे 
जितना ही महत्व हो,पर वे मूत्र के. पिडान्त ते मेळ नहीं ज्ञाता | 


।,  जग़द्व्यापाएवर्ज पुकरणाद्स न्निहितत्वाच्च | ` 


--ब्रहमपुत्र - 44 I7-]8 
2, त विठ्काणात्वादस्य तथात्वं च शब्दात |` 


| | -- व्रष्पूत्र - 2, ]. 4 
, असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ।* 
-- पूत्र - 2 7 
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बसपूत्र उपनिणदों कें सिदान्त को ही छतिपादित करते हें । खासकर 
छ्कान्दौग्योपनिणद्‌ और क्रक्षपूत्र दोनों का उदेश्य सगुणा ब्रह्म की 
उधासना द्वारा मानव के किए मोका का मार्ग प्रशस्त करता है १ 

इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि क्षान्दोग्योप- 
निषदु का अन्तिम अध्याय और ब्रह्मृत् दोना अस जिज्ञासा से प्रारम्भ 
होते है । ओर दोना शा अवसान मोक्षा प्राप्ति या अपुनरावृत्ति 

पॅ होता हे । अद्य सम्पाप्ति और अपुनरावृत्ति निर्गुणा बुद्षपरक कदापि 
नहीं हो सकती । 


न्यायसिदा जनम्‌ : 


महामहोपाध्याय गह्गानाथ फा गुन्थमाठान्तर्गत दितीय पुस्तक 
के हप में पुकाशित रवं हिन्दी अनुवाद से संवलित श्री वेदानत्तदेशिक 
विरचित `न्यायसिद्डाञजनः नामक यह ग्रन्थ श्रीवैष्णावदर्शन तत्व का 
प तिपादन करता हे । इस ग्रन्थ के मुठ लेखक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र श्रीमद्‌- 
वेदान्तदेशिक का नाम श्रीरामानुज दर्शन के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्णा 
हे । श्रीवेष्णवदर्शन की दो धाराएं हैं जिन्हें तमिल में 'बढ़कल एवं ' 
`टेडुकलः कहते हें । दोनों कें अठारह मेद होने पर भी मुख्य पार्थक्य प्रपत्ति, 


], (ब) `अथ ग्रदिदमस्मिन््पुरेदहरं पुण्डरीकं वेश्मदहरो ऽ म्भिननन्त 
राक्ाशस्तस्मिन्थ दन्तस्तदन्चेष्टव्यं तद्भावं विजिज्ञासित- 


-व्यमित्ति । 
-- क्रान्दोग्योपनिणद्‌, 8,। ! 


(ब) "अथातो कुस जिज्ञासा ।` 
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को ठेक ही है । पुपत्ति के विषय में मिहितकर्म व्यक्ति का कोरट 
उपयोग हे अथवा नहीं -- इस सन्देह के होने प्‌ वढकल" मतानया यियॉ' 
का विचार है कि श्रीमन्नारायण के चणारविन्दा की प्रपत्ति में 

` कर्षं का अतिशय महत्व है । 'टेद्कल' मतानुयायियाँ की मान्यता हे 
“कि प्रुपात्ति का कर्म से कोई संबंध नहीं हे | 


उन्होंने तँकठॉ गुन्थ लिखे, जिने शतद्शणति, तत्वमुक्‍ताकलाप , 
न्याग्रपरिशुद्धि, न्यायसिदा जन - ये चार ग्रन्थ दार्शनिक तत्वा के 
प्रतिपादन की दृष्टि से मर्धन्य हँ । 


'न्यायसिदा&जन' का रचना-काल प्राय: प्रमाणा से निश्चित 
किया जा सकता है । वेदान्तदेशिक ने अपने ग्रन्थों में कहीं मी रचना- 
काढ का निदेश नहीं दिया हे -- तथापि 'संकल्पसयोंदय' में उपलव्ध 
पुस्तुत पथ से उसके रचना-काछ के विषय में धोड़ी- बहुत सूचना प्राप्त 
होती है । तात्पर्य यह हे कि वेंकटनाथ ने बीस वर्षाः ऽश मेँ 
तारी विधारं 'अर्जित कर छी थीं । वस्तत: गणना करने पर न्याय- 


जब्या की रचना 'न्यायपरिशुद्धि के साथ ही हुई प्रतीत होती 


एन्थकार ने स्पष्टतः कहा है -- 


], विंशत्यव्दे विश्नृतनानाविधवियः, 
चिंशदार॑ त्रावितशारीरकमाष्यः । 
त्रैय: श्रीमान्‌ वेंकटनाथ: ब्रुतिपश्चय॑, 


 नाध्परीत्यै नाटकमधुर्य व्याधितेतत ।। 
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*न्यायपरिशुद्धि में प्रमाणा का ही विस्तृत विवरणा आएत 
होता है, एमेय-विवेचन अत्यन्त संक्िप्त इप में किया गया है । 


अत: इत गुन्थ*न्यायसिद्धा जनमु का उद्देश्य इसी अमाव की 
पूर्ति करना है । तत्वमुक्ताकद्याप ` का *न्यायसिद्धा जने में उल्लेख ` 
हसे परवती रचना सिद्ध करता है । इस पुकार, ।330-3८ ई0 `न्याय- 
सिद्धा जन” का रचना काल सिद्ध होतइ हें । उस 'समय आचार्यप्रवर 
की अवस्था पचास वर्षों की रही होगी । 


इस गुन्थ में हह परिच्छेद हैं -- 


- जढदव्यपरिच्छेद 

- जीवपरिच्छैद 

- ईश्वरपरिच्छेद 

- नितल्यरविभूतिपरिच्छैद 

- बुदिपरिच्छैद 

- उढ़व्य परिच्छेद 

ष्ठ परिच्छेद के प्रारम्भ में ग्रन्थकार ने सत्व, रजस्‌, तमस्‌ 

शब्दादि पांच, संयोग, और शित - इन दरा वस्तुआँ का विवरण प्रस्तुत 
किया हे । हसी परकार उद्रव्याँ में गुरुत्व, द्रवत्व, सामान्य - सादृश्य - 
'विशेण - समवाय, अमाव - वैशिष्ट्य आदि का यथात अन्तमांव 


॥ यन्न्यायपरिशुद्यन्ते संग्रहेणा १दरित्‌ । 
पुनस्तद्वस्तरेणाात्र मेयमभिदध्महे ।। 
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होता है - यह प्रदर्शित किया गया है । परन्तु अभाव का निहपण 
एप्त नहीं होता जिसे यह अनुमान होता है कि उपलव्ध ग्रन्थ की 

- यह त्रुटि हे । गुन्थ का हिन्दी अनुवाद रामानुज वेदान्त के अध्यापक 
पण्डितप्रवर श्री नीलमेघाचार्य ने किया हे । 


विशिष्टादत दर्शन की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा 'त्री मदू्वे्टनाथ- 
वेदान्तदेशिक के ग्रन्थों में तत्वमुक्ताकलाप का स्थान अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । यह गुन्थ आपकी चुडान्त रचना है । हसे पांच सरी 
में विमक्‍त किया गया है, तथा पांच सौ सुगधरा कन्दो में निबद है | 
इसके हन्द विशुद दार्शनिक हैं । जिनमें काव्यत्व के गुणों ज्ञा पूर्ण 
निर्वाह है । इस ग्रन्थ के पाच सर इप पुकार हैं -- जढ़द्व्यपर यु जीवसर, 
नायकसर, धीसर, जढ़व्यसर । श्रीवेदान्तदेशिक ने इस गुन्थ की व्याख्या 
'सर्वार्धसिडि का प्रणयन करके तत्वमुक्ताक्छाप गुन्ध के भावों को 
समफने का दार उद्घाटित कर दिया है, अन्यथा इसके भावों को 
समक ना अत्यन्त कठिन था । तत्वपुक्ताकलाप ग्रन्थ की श्रीमदुबाधल 
श्री निवासाचार्य कृत सर्वार्थसिड्धिगृढार्थविवृत्ति, तथा - श्री मत्सी म्य- 
वरदरामातुजाचार्यकृत सर्वार्थसिडिगूहार्थपरकाश नामक दो प्राचीन टीकायें 
हें । इन दोनों टीकाकॉ के साथ अभिनवदेशिक श्रीवीर राण्वाचार्यस्वामी 
ने अपनी अंन्तम्यलाल व्याख्या के साथ सर्वार्धिसिद्धि समालंकृत तत्वमक्ता- 
क्छाप का प्रकाशन ]97: ईस्वी में मद्रास से किया । सम्पति र) का 
| दौर्ठम्य हो गया है | हसी बीच सिल सन्त योगीराज `श्रीदेवरहा बाबाजी ` 
ह र की अपरि मितवदान्यता के फलस्वरूप इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद 
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श्री शिवप्रसाद डिंवेदी - श्री धराचार्य जी ने किया है । अत: प्रमेय 
परतिपादित यह ग्रन्थ 'तत्वमुक्‍ता कळा ` अत्यन्त उपयोगी रवं महत्वपूर्ण 
कृति है । 


तत्वत्रय वैदिका का सार स्प पेद्वा तित ग्रन्थ हे ॥ इसके 
प्रुतिपादन में ही सभी वेद वाक्यं का तात्पर्य है -- यह वैदिकॉ की 
मान्यता है । तत्वत्रय शव्द से चित्त, अचित एवं ईश्‍वर का बोध 
होता है । चितु चेतन जीव प्रत्यक्‌ आत्मा आदि शब्द पर्यायवाची 
माने जाते हे । अचेतन अचित्‌, पराक्‌, प्रकृति, उधान, अपार) जः 
इत्यादि शव्द प्रकृति क्रो ही कहते हें । ईश्वर, परमात्मा पर 
आदि शव्द ईश्वर का ही कथन करते हैं । 


] 
बृतियो र्वं गीता के - `द्वाविमौ पुरूणौ हत्यादि FE 
ने तत्वत्रय के स्वरूप, भेद आदि सम्बन्धा हा ही कथन करते हें । तथा 


| (अ) ` मोक्तामोग्यं प्रेशितारज्वभुत्वा । 
--श्वेता श्वतरीपनिणद्‌, 2, ]2 
(ब) "वार $धानममृताषारं हर: 
दारात्मानावीश्ते देव एकः । ` 
| -- वही, १,9 


2 द्वाविमौ पुछणों ठोके वारश्चापार रव च । 
Ed 

लार! सर्वाणि भृतानि कूटस्थोऽषार उच्यते ।। 

-- त्रीमद्भावद्गीता, उद्धृत तत्वत्रय, मुमिका,पु0० 5 | 
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इसमें तीन पुकरण इन्हीं तत्वॉ को प्रुत्तिपादित करते हैं -- 
।, चिच्ुकरणाम्‌, 2, अचितणुकरणाम्‌, 3, ईश्वर करणाम्‌ । 


इन तीनों प्रकरण के नाम से ही पिल्हैछोक्राचार्य जी ने इस 

गुन्थ का नाम `तत्वत्रय) रखा । अपने विशिष्ट मत को सिद्ध करने के 

लिये, जैन, सांख्य, नैयायिक तथा अद्वेत मत का शोधन करते हुये - 
विशिष्टा&तमत की स्थापना की यी हे । यह ग्रंथ मुल इप से डविठ 
भाषा में यह संस्कृत अनुवाद के इप में हमारे समाः उपस्थि तहे | 

इसका अतुवाद विद्वानडप ने किया है -- ] त्रीमान्‌ का चीप तिवा दिभयंकर 
मठाधीश स्वामी अमन्ताचार्य जी गहाराज, 2, त्रीवृन्दावनधाम निवासी 
रसिक प्रवर स्वामी जी रडुगाचार्य जी महाराज । तथा संस्कृत रवं 

हिन्दी अनुवाद आचार्य शविएसाद द्विवेदी जी ने थो किया हे । 
इत पकार यह 'तत्वत्रय नामक ग्रन्थ विशिष्टाद्वैत के मेय तत्वॉ 

के. निहंपण्णा "में महत्वपूर्णा है । 
यतीन्डुमतदी पिका : 


यतीन्ड श्रीरामानुजाचार्य के मतं का प्रकाशन करने के कारणा 
ही इस पक़रणा-गुन्थ का नाम यतीन्ड्रमतदी पिका हे । 


3, यतीनामिन्द्र: यतीन्द्रः , त्रीरामानुजाचार्य इत्यर्थः ; 
तस्य मतमु = सिदान्त, दीपयति - पुकाशयति या सा - 
_यतीन्द्रमतदी पिका* । 

¬ यवीन्छमतदीःचिका, पृ0 ॥] 
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पतिराज आचार्य रामानुज ने अपनी कृतियाँ के द्वारा जिस 
दर्शन का समर्थन किया उसे, विशिष्टादैत के नाम से अभिहित-किया 
जाता है । वेदान्त वेच परमात्म तत्व रक तथा चेतना चेतनात्मक 
सम्पूर्णा जगत्‌ से विशिष्ट है । परमात्मा रवं जगतु में शरी र-शरीरीभाव 
सम्बन्ध हे । 


विशिष्टाउेत के प्रधान एुतिपाथ श्रीमारवानु के पुधानरूप से 
दश अवतार स्वीकार किये जाते हें । यतीन्ठरमतदीपिका में भी दश 
पुकरण हें जिन्हें दश अवतार के रूप में ग्रन्थकार त्री निवासाचार्य जी 
ने प्रतिपादित क्या हैं । जिसमें भावान्‌ के अवतारो को दृष्टि 
में रखकर अध्याया का वर्गीकरण किया गया है । जेते -- सज्जना 
की रचा, असज्जनॉ के विनाश, पज्ञान धर्म का प्रवर्तन । उसी एकार 
इस गंथ में - सत्पक्षा का तराणा, सत्पकापतिपषाी का खण्डन, तत्व 
का प्रवर्तन । सम्पूर्णा यतीन्द्रमतदी पिका को दो मागा में विमक़्त | 
किया गया है -- (0) प्रमाण विचार, (2) पुमेय विचार । 


इए गुन्थ के प्रथम तीन अवतारो में पमाणं का विचार क्या 
गया हे तथा शेण सात अवतारं में पुमेयॉ पर विचार किया है । इसी. 
तथुय को स्पष्ट करते हुये मवान्‌ मरु ने व्यक्त किया हें कि तत्वत: 
धर्म के स्वरूप की ज्ञामना वाले मनुष्य क्रो चाहिये कि वह प्रत्या + 
अनुमान त्था अनेक आगमा से युक्‍त शास्त्र को अच्छी तरह से जाने । 


] पुत्यवा मनुमान>च शास्त्रच विविधागमम्‌ । 
रयं पुविवितं कार्य धर्मसिईद्विममीप्सुना ।। 
--मनुस्मृत्ति, द्रष्टव्य, यतीन्ड्रमतदीपिका) 
भूमिका, पृ0 22 कः 
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इसी कथन की पुष्टि करते हुये यतीन्डरमतदी पिका के प्रथम 
तीन अवता रॉ में कुमश: त्य़ा, अनुमांन तथा शब्द प्रमाणा को 
निहपित क्या गया हें, जो अन्य वादियों के मता का खण्डन करते 
हुये अपने विशिष्ट मत की स्थापना की गयी हे । 


द्वितीय सात अवतारो में कर्यात चतुर्थ से लेल दशम अवतार पर्यन्त 

पुमेयॉ का विस्तृत विचार किया गया है जी उपशः इस पुकार है -- 
सर्वप्रथम पुमेय का द्रव्य, अद्र्य रुप भेद द्रव्यान्तर्गत जट एवं अजत रूप 

का वर्णान करते हुये जड़ में प्रकृति रवं काल को मिहूभित तिया गया 

है । अजह में एत्य्‌, पराक्‌ मेद को प्रदर्शित काते हुये प्रथम पराक में 

भी नित्यविभूति रवं धर्मभुत ज्ञान की चर्चा की गयी है । अजः र्य 

के त्यकू माव से सम्बन्धित जीव तथा ईश्वर का सम्यक्‌ रूप से विचार 
किया गया हे । अन्त में दश उद्रव्याँ का थी वर्णन किया गया हे । 
यतीन्द्रमतदी पिका विशिष्टा$त दन का पवेश गुन्थ हे । हसका आकार 
जितना छोटा है इतके माव उतने ही विस्तृत हैं | इस प्रकरण गुन्य 

की संस्कृत टीका श्रीविधामूधाणा तिरूनांगूर स्वामी बष्ठाड्गराचार्य 

ने की है जिसका नाम छधुवार्तिका हे ।. इसी के आधार पर श्री शिवपुसाद 
. द्विवेदी जी ने हिन्दी टीका की हे । इस प्रकार यह पकरण ग्रन्थ 

हीते हुये प्रमेय निरूपणा में अद्वितीय स्थान रसता है । 


इसका णायन वुच्छि्वेकरटाचार्य जी ने किया है । पहले उसका 
वान्ध्राणार रवं देवनागरी में समीचीन पाठ उपलब्ध नही होता था | 
यह ग्रन्थ यतीन्डुमतदी'पिका) का -अपुपरणा करता है, एव॑ शारी रिकशास्त्रतत्व 
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का बोध करवाता है । यह प्रमाण लिरूपणा एवं प्रमेय निहपणा दो 
भागाँ में विमनंत हे । प्रथमत: पमाणा निरूपणा मेँ प्रत्यक्ष, अनुपान, 
शव्द आदि तीन प्रकरण हैं । प्रमेय निहपण में प्रकृति, काठ, नित्यः 
विमति, धर्मम॒तज्ञान, जीव, ईश्वर, अढ़व्य आदि पात पुकरणा हैं । 
इत पुकार कठ दश एुकरणा। म॑ ग्रन्थ निबद्ध है । इस पुकार इस ग्रन्थ 
म विशिष्टाउत सिद्धान्त के विषय निर्धारित किये गये हैं । 


इस गुन्थ की कोई और टीक़ायें उपलव्ध नहीं हँ, केवळ प॑0 
वी0 कृष्णामाचार्य की संस्कृत एव अग्रेजी टीका हे । 


अत: यह प्रकरण गून्थ पूर्णा से पूर्व जाचार्यी के पथ-प्रदर्शन 
में चलक्ा विशिष्टाडेत सम्मत प्रमेय निकषपण की अद्वितीय कृति है | 


रामानज . 


रामानज का जन्म 2027 इ0 मेँ मद्रास से 36 पील दु दक्षिणा 
मॅ चिंगठपुट जनपद के श्रीपेरुम्बदुर में हुआ था । , स्कन्द पुराण के 
अनसार उपे भूतपुरी के नाम से जाना जाता है । यही मृतपुरी आजकल 


] (क) मारतीय दर्शन का इतिहास -- रस0 रन0 दासगुऱ्त, 
माग-3, १० 94, 


(स) The Philosophy of Ramanuja by Dr-X.D. 
Bharadwaj, 7 ntroduction, 8०-2० 


7 (क) यत भृतपुरं नाम नगर पापनाशनभ्‌ । 
तस्य दर्शन मात्रेण नर: पापे! मुच्यते ।। 


--स्कन्दपराणान्तर्गत भतपुरी माहात्म्य्‌+ 
] 23 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


34 


श्री पेरू म्बदर हे । रामानुज के कई पिद शिष्य हर जैसे -- 
ग्रामपूर्णा मछूधघग्रामपूर्णा, अनन्तार्थ, वरदाचार्य ऑर यज्ञेश । 
उन्हॉन सर्वछुथम गधत्रय, वेदान्तदीप, वेदान्तसार अतर वेदार्थ 
संग्रह भी लिखा । सम्भवत: श्रीभाष्य रामानज की तिरतो बछर, 
तिरुपति, तिएपुत्र कठी, कम्प कोनम्‌, अलगार कोहल  तिरूपल्लनी 
बरवार, तिरूनगरी, तिछकरून्तन्गढी तिएवणापरिशारम्‌, 
तिरूवचर, तिरूवनदपरम्‌ तिरूवल्छकेणी 9 तिरूनिर्मले, मधस्तकम 
और तिरुवेकृण्हीपरम की वृहत्‌ यात्रा के बाद लिखा गया हो । 


१ 


रामानज के जीवन का विशद्‌ वृषान्त जिन एताँ ते संगृह 
किया गया है वे इस प्रकार हैं -- (]) *दिव्य सुरी चरिते 
रामानुज के समकालीन गरूढवाह ने लिखा हे | 


(2) गरूप 
आ गरुपरम्परा 


पिम्बर॑जीय पेरूमाछ नीयार ने मणि वाठ भाथा 
74वी शताव्दी के पहले भाग में लिखा है । (3) ` पिल्ले ठोकम 
जीयार का \रामानजार्य दिव्य चरिते नामक तामिल गुन्थ 
(4) यम्ब छै कण्डा ठैयप्पन्‌ का आलवार और अगगीयसॉ का 
संक्षिप्त परिचयात्मक तामिछ ग्रंथ, जो *१ रिय तिरू मडिडयेव्य 
नाम से जाना गया हे । (5) उपन्नामृत अनन्ताचार्य कृत, जो इछ 
(स) अथ ते प्रीतमनसः सर्वेमतगणा: हरे : 
उत्सवं कर्मी शस्य पुरी चकुर्पनोहराम्‌ ।। 
यस्माद्‌ पतिरियं पृष्टा पुरी पुण्य विवर्लिनी | 
तस्माद भुतपुरी नाम्ना कीर्त्यते मुवनोडरे ।। 


77 स्त0 भृत0 - 2 86-99 


The Philosophy of R 
anan 
Introduction 9. 2. uja by Dr.K. Bhardwaj, 


2 गोपीनाथ राउ के व्याख्यान, १० 34 
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गरू के शिष्य और अंक्रर्णा के अनुवंराज थे । (6) तिरूवायमोर्री 
की टीकाएं जिनमें अरँगीयसो की व्यक्तिगत स्वगत स्मृतियां का उठेल 
हे तथा अन्य शिछाठेख आदि । 


ईश्वर का स्वरूप : 


रामानुज के अनुसार डस का कोई रेसा स्वरूप नहीं हे, जो 
किसी भी बन्धन की मर्यादा के परे हो, वह मर्यादा शक्ति इस जगत 
के कूप में एकट होती है । करन अपनी शक्त्ति से जो जगत्‌ के रूप में 
स्थित है, हमेशा सम्बन्धित रहने के कारणा जगतु की समी कमियाँ का 
आवश्यक हूप में विषय बनता हे । सारे परिवर्तन एवं परिणाम 
ईश्वर की देह में ही होते हें । उसके स्वहप मेँ नहीं । ईश्वर, अपने 
स्वरूप पे सर्वदा मछ से रहित हे ओर श्रेष्ठ गुणा युक्‍त है जिसते जगत्‌ 
का च्गोभ जो उसके शरीर से सम्बन्धित है, लेश मात्र मी स्पशे नहीं 
करता । 


रामानुज मानते हैं कि ईश्वर अनुमान धारा सिद्ध नहीं क्या 
जा एकता । उपे शास्त्रों के आधार पर ही मानना पडेगा । न्याय 
और योग ने तदुपरान्त ईश्वर को केवळ निमित कारणा ही माना हे, . 
क्रिन्त रामानुज की दृष्टि में ईश्‍वर सर्व देश और काल में सव व्यापक 
हे | ईश्‍वर कें सर्व व्यापकत्ध कता यह अर्थ नहीं है कि उसकी सचा ही 
केवल सर्वत्र एक ही सवा हें, या वह जगत्‌ की सचा से एकरस हैं, अभिन्न 
हे आर अन्य सब कुछ मिथ्या हैं । 


। रामानुज भाष्य, सू0 3, 
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जीव का विशिष्टाडत- सिद्धान्त -- 
रामानुज वेदान्तदीप ग्रुंथ में जीव के अणु छप होने से शरीर 

के एक भाग में रहते हुए भी ज्ञान की शरीर के भिन्न मार्गों में उत्पत्ति 
समझ) के लिए, दीपक की रहिम की उपमा देते हैं । जीव देह डे 
रक भाग में ही रहता है और अपना प्रकाश शरीर के सारे भागों पर 
फैलाता हे जेपेकि एक दीपक | रामानुज कहते हैं कि ईश्‍वर जीवा को 
अपनी इच्छानुसार कर्म करने की अनुमति देता हे । जीवों की इच्छा 
को ईश्वर की सम्मति बिना गति मिलना असम्भव हे | इश्वर हम 
सबमें अन्तर्पांमी रूप से स्थित हे । उस अन्तर्यामी रूप का प्रतिनिधि 
हमारा जीव हे । यह जीव अपनी इच्छा ज्ञान और प्रयत्नां में 
स्वतन्त्र हे । यह ज्ञान, इच्छो इत्यादि की स्वतन्त्रता, ईश्वर ने हम 
समी को दी, हे ओर वह इत भो तिक जातु में जरिया की इम तरह 
व्यवस्था करता है कि वह हमारी इच्शानुसार हो । रामानज ने 
जीवा कें केवल इश्वर की देह माना है, किन्तु वरवर और ठौकाचार्य 
इससे आगे रेसा मानते हें कि जिस पुकार बाह्य पदार्थ जीव के लिए 
अस्तित्व रखते हैं । जिस एकार भोग्य पदार्थ जीव के लिए हैं उती पुकार 
हंश्वर बोर जीव में शेश्न बीर शेण सम्बन्ध है । ईश्वर शेण है और 

, जीव ईश्वर के नियन्त्रण तथा आधार का विषय शेषी हे | 


| जीव य॒थपि स्वहपत: निर्मठ बीर शुद हे किन्तु अज्ञान से तथा 
बचित्‌ के सम्पर्क ते सांसारिक इच्छाओं पे सम्बन्धित हो जाता है । 


), रामाएुज माष्य, 2;3:40,4] 
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जब वह अच्के गुरु के पास से शास्त्रों का सच्चा ज्ञान एप्त कर 
पुतिदिन, आत्म -संयम, तप पवित्रता, का सा, सरलता, दान, अहिँसा 
आदि का अभ्यास कता हे और नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों का पाठन 
करता हैं ओर मि्ेध कर्मों का त्याग काता हैं और तत्पश्चातु मावान्‌ 
मेँ शरणागति लेता हे, उसकी स्तुति करता हैं निरन्तर उनका ही 
चिन्तन करता है, उसकी पूजा करता हें, नाम जप करता हे, उनकी 
महानता बौर दयालुता का श्रवणा करता है, उसके ही बारे में ही 
सोचता है, भक्ति करता है, तब रामानुज अप ने वेदार्थ संगृह में कहते 
हं कि ईश्वर जीव को संसार से मुक्‍त कर देता है, उपका अज्ञान नष्ट 
ही जाता है । 


रामानुज के अनुसार मत्त भावानु का सतत चिन्तन हे |. 
हसके बिना शुद्ध ज्ञान मुक्ति नहीं विला सकता । भक्ति का विशेण 
ल्राणा हे कि इससे मनुष्य अपने प्रिय जन के लिए कर्म करने के अतिरिक्‍त 
अन्य सभी से विरक्त हो जाता है । अन्त में, रामानुज कें अनुसार 
भक्तित माव नहीं है किन्तु वह रक विशेष प्रकार का ज्ञान ह. जो 
हमें सबसे प्य ईश्वर है, के लिए जो नहीं करना हें उसे व्यक्त करता 
रहता हे । 


रामानुज, भ्रम कें अन्यथा- ख्या तिवाद की ओर संकेत करते हुए 
कहते हे कि धरम के ज्ञान के अन्तर्गत, ज्ञान के बोध का या रेपे ज्ञान से 


, वेदार्थस॑ृह, १० ३46 
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। पनत व्यवहार की विफलता का कोई समझौता नही होगा, जब 
तक हम अन्ततोगत्वा यह न माने कि मिथयात्व या मूल रक वस्तु का 
दुसरे हुप में दीना हे । वे रेसा भी कहते हैं क्रि प्रम के अन्य वादों 
को (सम्भवत: यथार्थ ख्याति को कोटकर जेसाकि `श्रृतपुका शिका की 
टीका से सूचित होता है - यथार्थ ख्याति व्यत्तिरिक्तपदगोष्यु अन्यथा 
ख्याति-पदा: पुबलः - मिथुयात्व का विश्लेणणा इमी पुकार स्वी- 
कारना होगा कि वह सक पदार्थ का प्रम से दुसरा दीखना है (ख्यात्यन्त- 
राणाम्‌ तु सुद्रम॒ अपि गत्वा अन्यथावमासः आश्रयणीयः ।। रामानज 
भाष्य) । रामानुज आगे भी यह बताते हैं कि अख्या तिवाद धी ( र्त 
. सीप में इद बर \इजत की स्मृति के भेद की अनुपलब्धि पे 
उत्पन्न भ्रम) अन्यथाख्याति का ही रक प्रकार है क्याँकि यहां पर 
भो अन्त में यही मानना पढ़ता है कि दो लक्षणों या विचारों के 
बीच भ्रम से तादात्म्य किया गया हे । 


रामानुज, अपने गुरुजना दवारा मान्य यथार्थ ख्याति पे, जिसे 
वे वेदविदा मतम्‌` कहते हैँ, पृथक्‌ करते हुए, अपने मत को कई पदों 
द्वारा ५तिपादन करते हैं ऑर कहते हें कि वे श्रुतिके आधार पर रेसा 
समफते हें कि मौतिक जगत्‌ बिन, जप गीर पृथूवी इन तीन तत्वा 
के मित्रण से बना हें, हसलिए, त्येक पदार्थ में उस तत्व के गुण अधिकांश 
रूप से प्रधान होते हैं ऑर वह उन गुणों वाला ऊहा जाता है यथपि 
उपरमे अन्य तर्त्वा के गुणा रहते हैं । जैसे -- सीप में तेज या रजत के 
गुणा हें हततलिए यह रजत से एक दृष्टि से मिलता जलता भो कहा जा 
सकता है । 


रामानुज स्वप्न को, ईश्वर की रचना कहकर समफााते हें जिसका 
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आशय स्वप्न देखने वाल के चित में वेसा ही अनुभव उत्पन्न करने का 
है | कामठा रोग से पीड़ित व्याति को सीप पीली वीखती ह्‌, 

उसे इस एकार समफाते हैं कि पीला रंग आंखॉ में पिच से उत्पन्न 
होकर, आंखों की रश्मि डारा पीप पर छा जाता हे जो सफेद 
पीप को पीला कर देता हे । जब सीप पीला दीखता हें तब वह 
सचमुच पीला बन जाता हे, जो कामठा के रोगी का नेत्र देखता ह, 
ग्रचापि यह उसी व्यक्त को दीखता हे बर को नहीं क्योंकि पीलापन 
उसकी आंखों के निकट हे । जु 


रामानज कुस्त को जीव और जड़ जगत्‌ से अभिन्न मानत हैं 
किन्त कुस को जीव और जड़ जगत्‌ से अलंग मो कहते हैं । किन्तु वे 
हती अर्थ में अभिन्नता को मानते हें जिस अर्थ में द्रव्य अपने अंश या 
गणा ते एक साथ अभिन्न भी ओर भिन्न मी ह या रक पर्ण वस्त 
अपने अंश से अभिन्न और भिन्न है । व्यक्तिगत जीव ओर जड़ जगत, 
अपने आप स्वतन्त्रता से सचा नहीं रख सकते, केवल डु के अंश रूप से 
ही रख एते हैं । 


बदमत रचना यक्त, यह सारा जगत्‌, जो बदुभुत नियम बार 
विधि झारा नियन्त्रित किया जा रहा हे वह ब्र से उत्पन्न हवआ हे, 
उती के द्वारा उसकी सपा पोषण की जा रही है ओर अन्त में वह 


। माष्य और श्रुति पुक्ञाशिका, १० ।87-88, 
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इसी .में मिल जायेगा । क़ की महानता की कोई मर्यादा नहीं हे । 
यधपि जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार तीन पुकार के गुण 
के वर्ध में व्यवहुत हें किन्तु वे तीन इव्यॉ को छक्षित नहीं करते, 
कवठ रक ही द्रव्य को लकय काते हें जिसमें वे रहे हुए हे । उसका सच्चा 
स्वप तो उसकी बपरिणाम तचा ओर नित्य पर्वज्ञता आर देश, काठ 
-और ठाण में अमर्यादित रही हे । शंकर के इस सूत्र (]- ]-2) 
के विवरण का उल्छेल कते हुए रामानुज कहते हैं क्रि जो द्रसनु को 
निर्विशष मानते हैं वे बुच सूत्र के हस पाठ (]-]-2) में अहे हर 
कप के गुणा को ठीक नहीं समफण सकते, ्यॉकि कुप से जगत्‌ जी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर ठय होता हे ऐसा कहने के बजाय उन्हे या 
कहना चाहिए जि जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लग का प्रम बच 
से हे । किन्तु रेसा कहने से मी व्ल की निर्विशेषता सिद्ध नही 
होती, क्यॉकि भ्रम अज्ञानवश होगा और कम सारे अज्ञान की प्रकट 
करने वाला हो जायेगा । वह स्वप्रुकाश-स्वरूप होने के कारणा रेसा 
कर सकता है ऑर अगर उसमें यह भेद है तोवह न तो निर्विशेण ही 
हो सकता हें और न भेव-रहित ही । 


| रामानुजं, अपने 'वेदार्थ संग्रह" आर `वेदान्त दीप" में यह 
बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार, शंकर के अद्वतवाद को दर 
करके उन्हें भास्कर के सिद्धान्त बर अपने पूर्वगामी गुरू यादव प्रकाश 
के सिद्धान्त से भी हटकर रहना पढ़ा । वे भास्कर का साथ न दे संके 
क्याँकि भास्कर मानते थे फि बुल उन पर्यादाओं बार तीमार्जा ते 


4 


___ र. जज जन्मादि प्रमो यचस्तद्‌ ब्ले ति स्वीत्धराा-पक् 5 पि 
र न निर्विशेष-वस्त-सिडिः इत्यादि | 
के... र 


श्रीभाष्य, 3:2 
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सम्बन्धित है जिनसे वह बन्धन में पड़ता हे ओर उनके निवारणा से 
वह मुक्‍त होता हे । वे यादवएुक्ताश से मी सहमत न हो सके; जो मानते! 
थे क्रि कुप एक बोर शुद्ध है ऑर दूसरी ओर, स्वयं नाना रुप जगतु में 
परिणामित होता हैं । 


वेदा तदे शिक 


वेंकटनाथ -- 


वॅकटनाथ का जन्म 2268 ई0 में कांजीवरमु के दुप्पछ नगर में 
हुआ था । विश्वामित्र गोत्र में उत्पन्न उनके पिता अनन्तसूरि त्था 
पितामह पुण्डरीकाषा थे । ठोकक्या ऐसी हे कि इस छोटी अवस्था 
में मी उन्हॉने रेसी असाधारणा योग्यता प्रदर्शित की कि वात्स्य वरद 
ने यह भविष्यवाणी की कि वे विशिष्टादैत सम्पृदाय के शक्ति-स्तम्म 
बनेंगे और समस्त भिथुयावादाँ क्रा खण्डन करेंगे । रसा पतीत होता 
हे कि उन्होंने भी वरदाचार्य स्वयं के साथ शिवाय पाई । 


वेंकटनाथ अनेकों विषयों के पचर लेलक थे ओर प्रत्तिभासम्पन्न 
कवि भी थे । काव्य के कौत्र में उनके महत्वपूर्णा ग्रन्थ यादवाम्युदय , 
`हंस सन्देश, सुभाणित नीवि), और संकल्प सूर्योदय हे । अत्त्तिम 


. भारत के वैष्णव सुधारक, राजगोपाल चार्यं कृत । 


2, तत्वमुक्ताक्छाप+ श्कीक-2 । 
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गुन्थ दुस अंकों झा प्रतीकात्मक नाटक है । उन्हाने लगभग 32 प्रेत 
छिले जेमेकि हयग्रीव ड्रोत और देवनायक पंचाशत्‌) और "पादुका 
सहपुनाम । उन्होंने कर्मकाप्रठी ओर मक््तिपुर्ण कन्द पी रचे हैँ जोकि 
(यज्ञोपवीत प्रतिष्ठा", आराधना कुमः, *हरिदीन तिल्क्र*, `वेर देव 
कारिका, श्रीप॑चरात्र रका, 'सच्वरित्र रक्षा और 'भितनेप 
रफ. । उन्होंने अनेकों सोता पे पुपत्ति विणयक परया क्रा भी 
संकलन किया बर न्याय विंशति) लिखा आर उसी आधार पर रुक 
दुसरा ग्रन्थ लिवा जो 'न्यायततिलक* हे, जिसपर उनके पत्र कुमार वेदान्त 
देशिक ने टीका ठिस्ती । यह न्याय तिलक शी व्याख्या है | उन्होंने 
एक ओर ग्रन्थ ' शिल्पार्थथार* नामक लिखा, दो ग्रन्थ, "रस मौमापृत 
और वृद्रामोमामृतः नामक आयुर्वेद पर छिले । एक पौरा णिक झोल 
पर, भुगोल निर्णय” छिखा बौर ता त्वि्-गन्थ ` तत्व मुक्ता कलाप 
गथ में अपनी टीका सहित लिखा, 'टीका सर्वार्थ सिद्धि कहलायी । 
इनका सबका विस्तारसहित उल्लेख वेंकटनाथ के विशेषा खण्ड में कथि 
गया हें । 


वेंकटनाथ ने विशिष्टादैत सम्पुदाय का व्यापक नेयायिक गन्ध 
त्यायपरिशुद्धि छिला । इस पर देवराजाचार्य के पत्र और वॅकटनाथ 
खिय, त्रीनिवासदासं द्वारा आलोचना की गगी है । न्यायप रिशुरि 
को दो और मी टीकारं थीं, `निक्ाश शठकोप यति दारा, जो 
वहो$विल के शिष्य थे, बौर कृष्णाताताचार्भ कृत *न्याय प रिशुदि 
व्याख्या हे । वेंकटनाथ ने न्यायपरिशुदि के परिशिष्ट में न्याय 
सिद्ाश्जन लिखा, जिसकी विषयवस्तु वॅकटमाथ सम्बन्धी पृथक्‌ सं 
दीगयी है । उन्हॉने रक और `परमत-भंग नामक गुन्श लिखा और 


` 'सण्डन-मण्डनात्मक् रात- दुषाणी गन्ध लिम्वा । 
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वेंकटनाथ ने श्रीमाष्य की 'तत्वटीका के उपरान्त श्रीभाष्य के 
अन्तर्गत विवाद के सामान्य विशेष का संकीप लिला जो 'अध्किरणा 
सारावली हे । उनके पुत्र कृमारवेदान्ताचार्य या वरदनाथ ने इस पर 
टीका ठिसी जो 'अध्किरिण सारावठी व्याख्या या अध्किरणा 
चिन्तार्माण हे । उन्होंने दो छोटे प्रबन्ध मी छिंसे जो कछार समर्थन ` 
बौर अधिकिरणा दर्पणा) हैं । 


वेंकटनाथ ने जीव की व्यावहारिक स्थिति में उसका ज्ञान 
विस्तार पाता हे और संकुचित होता हे । मुक्तावस्था में वह विकास 
की चएमावस्था पर पहुंचता है जब वह समस्त जगत्‌ पर व्याप्त हो जाता 
हे । विशाल आर संकुचित होना कर्मी के कारणा से हे जो अविद्या 
धी कहलाती है । कर्मो का पालन मनुष्य को सच्चे ज्ञान की जिज्ञासा 
के लिए अधिकारी बनाता है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति उसे मक्त 
के योग्य बनाती हें। जब मनुष्य सच्चे ज्ञान का अध्कारी हो जाता हे 
तब वह कर्मा को त्याग कर पक्ता हें । उनके अनुसार प्रित, पूज्य 
में प्रीति है, केवल ज्ञान नहीं है । सायुज्य मुक्ति इसी से होती है । 
सायज्य शी स्थिति जीव ईश्वर की सर्वता इत्यादि गुण को ग्रहण 
करता हे । बैष्णावीय मुक़्तावष्था को जिसमें भगवान्‌ को सर्वेत्रेष्ठ माना 
है ऑर उससे जनित आनन्द-भोग झो जाना हें, दूसरी कैवल्यावस्था 
ते पृथक्‌ करते हैं जिपमें मनुष्य अपने को बर्ष समकता है ऑर केवल्य 
पुगाप्त. करता हे ।इस कैवल्यावस्था मं भी अविद्या ओर संसार पे सम्बन्ध 
नष्ट हो जाता हे ऑर मनुष्य रकता को फ्राप्त होता है, किन्तु यह 
वतीय अवस्था नहीं हें क्यॉँकि इसमें वह असीम आनन्द नहीं है जो 
वेष्णव मुक्ित में है । यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 
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वेंकटनाथ ने मर्कित और मुक्ति मानवी ध्येय को कुमशः आनन्द माव 
बौर भावतु- शण कहते हुए मत्रित और मक्‍ति को उच्चत्तम मावस्ता पर 
पहुचाया हें । 


अचितृ दव्य, प्रकृति आर उसके विकार : 


| वकटनाथ अचित जड़ के स्वभाव का वर्णान करते हए, न्याय 
वैशिक के परमाणुवाद का सण्डन करने का प्रयत्न करते हें । जड़ 
वस्तु का छोटे पे छोटा कणा वह हे जो छेद में से जाती हुईं सूर्य 

रश्मि में दीसता हे । इससे मी पकम पदार्थ द्रयणुक की कल्पना अनमव 
सिद्ध नहीं हें क्योंकि वे दृष्टिगोचर नहीं होते । उनकी तुलना पष्प 
की अदृष्ट रज से मी नहीं की जा सकती जो हवा के साथ उड़कर 
पुगन्ध फ्रैलाती हे, क्योंकि इन अणाजँ में गन्ध का गण हे जबकि 
अण सूम हैं और उनमें कोई थी गोचर गण नही होता है । 


वरवर कहते हैं कि काल सत्वगण रहित प्रकृति है, किन्त 
वॅकरनाथ काल को श्वर के स्वरूप में उनकी रक विशेणः पुकार अफि- 
व्यक्ति के रूप मैं मानते हैं । दिक आकाश पे भिन्न तत्व नहीं है जो 
पदार्थों को गति का व्रवकाश देता हे । आकाश कळल खालीपन या 
शुत्यता नहीं है, किन्तु वह माव पदार्थ हे | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवृति त्रा जिगुणात्मक अनिर्दिष्ट 
वक्याकृत द्रव्य बनेक्ावस्थाओं को अतिक॒मण करता हवा अन्त में इस 
“जात्‌ के हप में पुकट होता हे जो मनष्यों के अदृष्ट आर अच्छे करे कर्मानसार 
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सुख-दुःख उत्पन्न करता हैं । अदृष्ट की शक्ति कोर्ह पृथक तत्व नहीं 
है किन्त श्वर का अनगुह या अपुसन्मता हे जो मनुष्य के अच्छे-बुरे 
कर्मानुसार कार्य करता हं । 


भ्रम ओर संशय -- 


वेंकटनाथ के अनुसार प्रम, जब रक या अधिक असंगत (विरोधी) 
ठाणा किती वस्तु में, उनकी असंगति या विरोध को जाने विना, 
निर्दिष्ट किये जाते हैं, तब उत्पन्न होता हैं । यह सामान्यत:+ 
दोषयुक्त पत्यक वस्तु से सम्बन्धित, मिथ्या मानसिक वृति के 
कारणा उत्पन्न होता हे, जेऐेकि सीप को पीछा अनुभव करना, रक 
बढे चन्द्र झो कोटा एवं दो देखना, एक वस्तु में विरोधी गुणाँ का 
अनेकान्त ए्रतिपादन करना या शकर मत्वा दिया का जगतु को सतु और 
असतु दोनों कहना हं । 


तंश्य, जगत्‌ अणुरूप है इस अनुमित ज्ञान और शास्त्रोक्त ज्ञान 
ककि डस ही जगत का मुठ आधार हें, के बीच उत्पन्न हो सकता है । 
नैयायिक तो रेषा मी सोचते हैं कि दो विरोधी पचतो के भिन्न 
ताँ के बारे में भी संशय उत्पन्न हो सकता हैं । वॅकटनाथ बताते हें 


] न्यायपरिशुदि, पृ0 54-55, 


० समानानेक धर्मोपपत्ते विप्र तिपचेशू्पलठध्यनुलठघ्यव्यवस्थातरच 
विशेणापेचाये विमर्शे: संशय । 
--न्यायसूत्र - 2,], 23, 
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कि न्याय सुत्र और प्रज्ञा परित्राण दोनो का यह कहना हे कि 
संशय उत्पन्न काने में समान धर्म आर अनेके धर्ष का ज्ञान, स्वतन्त्र कारणा 


उचोतकार हसका अर्थ करते हैं कि प्रत्येक संशय की अवस्था में 

तीन बातें होती हैं जेसेकि (2) सामान्य गुणा का ज्ञान 

(2) विशिष्ट गुणों का ज्ञान और (3) विरोधी पुतिपिदन | 

तथा कोई भी विपरीत संमाव्यता्ँ के विषय में निश्चित 

ने की कमी के कारणा विवादों काने वालो अनिश्चित 

मानसिक स्थिति का ज्ञान कर व्यावर्तक गुण जानने की 

तीठ़ इच्छा । उद्योतका सीचते हैं कि, संशय ज्ञान की विपुत्ति- 

पत्ति के कारणा ही उत्पन्न होता है ऐसा नहीं हे किन्त 

विवादी पुरूष के मता भें विप्रतिपत्ति सते भी होता हे, 

यहां विप्रतिपत्ति का अर्थ वे वादी- विपतिप ति से ठेते ईं । 

यह मत वरद विष्णु मित्र मो प्रज्ञा परित्राण” में पुत्तिपादन 

करते हैं जो निम्न एछोक में हे -- 
साधारणााकृतेदुष्टया मेकाकार हात्‌ तथा, 
विपरिचितामं विवादाच्च त्रिधा संशय इष्यते ।। 


77 शा परिमाणा, न्याय परिशुद्धि में उद्धृत, पृ० 6 वेंकटनाथ 
हसे, न्याय मत को अंध होकर स्वीकारता कहते हें । 
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हे, गलत हें । 


मेघनादारि -- 


पेपनादारि सम्भवत: !2वीं या 3वीं शताळ्दी के पूर्वकाल 
में विद्यमान थे। उनका सम्पर्क, अपने ज्येष्ठ भ्राता रामभिश्र से जो 
रामानुज के शिष्य थे, निकट का रहा है । उन्होंने श्रीभाष्य पर 
`नयायपृका सिकाः नाम की टीका लिखी तथा भाव प्रबोध, मुपुद्गूपाय 
संग्रह और `नयधुमाणा) ग्रन्थ भी. छिस । अन्तिम न्थ विशिष्टाडेत 
सिडान्त पर महान्‌ ग्रन्थ है जिसका मुख्य वर्ण्यं विषय पृथक्‌ खण्ड में 
दिया गया है । वे आत्रेयताथ ऑर अध्वर नायिका के पुत्र थे । उनके 
तीन माई, हस्त्यड्रिनाथ, वरदराटू बोर रामसिश् थे । 


! वात्स्यायन सादृश्य गुणा के फ्रत्यदा ररणा से उत्पन्न 

त॑शप का उदाहरणा देते हुए मनुष्य और सम्में का उदाहरणा 

स्तत करते हें, जिसमें ऊंचाई इत्यादि सामान्य गुणा दृष्टि- 
गोचा होते हे किन्तु असाधारणा गुणा नहीं दीसते । विशेष 
गणा के पत्यक पे संशय का उदाहरणा पृथुवी का गन्धवान्‌ 
होना देते हें कि गन्ध का द्रव्य विशेषा गुणा नहीं हे, न कर्म 
आर न गुण हे, हसते संशय उत्पन्न होता है कि पृथ्वी को 
दुव्य, कर्म या गुणा कहा जाय । उसी प्रकार पृथवी में गन्ध 
का विशेषण गुण होने से यह संशय उत्पन्न हो सकता है कि 
वह नित्य है या अनित्य ज्यॉकि किसी भी नित्य या अनित्य 
वस्तु में यह गुण नहीं पाया जाता है । 
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मेघनादारि प्रमाण ज्ञान क विषय में कहते हैं कि वह ऐसा 
ज्ञान है जो वस्तु को दुसरे पमाणां के आश्रय बिना, निश्चित करता 
हे जेसेकि स्मृति । 


पिल्ठैीकाचार्य 36 हजार ग्रन्थों के निर्माता कृष्णपादाचार्य 

स्वामी के पुत्र थे । इनका जन्म कलिवैशिदास गुरू की: कृपा से हआ । 
किसी समय कठिवैशिदास गुरू अपने शिष्य कृष्णापाद स्वामी के घर 
अतिशय प्रेमपूर्वक आर । उन्होंने कृष्णपादस्वामी की मार्या जे उदर 
`का (जठर) स्पर्श करते हुए कहा -- *कल्याणि | मेरे समान एक पुत्र 
एाप्त करी । बारहवें मास में क्रोधन) नामक संवल्सर में, सर्य करे 

तुझा राशि में होने पर रक पुत्र को उसने जन्म दिया । पि ता नै पुत्र 
का नाम गुरू के आशीर्वाद का ध्यान रसते हुए ढोकाचार्यी ता | 
काठळुम से ठीकाचार्य ने अठारह पुबन्धा की रचना की । इन्हॉने तमिल 
माणा को अपना आधार बनाया । उनके ग्रन्थ है -- (]) तभिपुणावम्‌ 
(2) तनिद्रयमु (3) तमिचरमम्‌ (4) यादृच्छिकपडि (5) कः 
ह त (6) मुझुष्युप्पडि (7) परन्दपठि (8) तत्वत्रयम्‌ 


॥, त्त्रान्यएमाणानपेषाम्‌ अर्थं -- परिक्ेदकम ज्ञान एमाणामु 
~ १ 
वर्थ-प रिच्छेदे$न्य - प्रमाण - सापेक्ष स्पृतावत्तिव्याप्ति- 
'परिहारे/न्य प्रमाणानपेक्षम इत्ति । 


~~ वयधुमाणिा, मद्रास, गव0 आरि0 हस्त । 
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(9) तत्वश्खरा (१0) पुपन्नपरित्राणाम्‌, (73) सारसंग्रह: 
(]2) प्रमेय शेख (39) अर्चिरादिमार्ग (]4) नवविध सम्बन्ध 
(5) नवरत्नमाला (6) पंपारसाम्राज्यं (7) अर्थप चक्रमु 
(8) श्रीवचनमृणण । 


ढोकाचार्य के अनुज रम्यजा माठुदेवगुरु थे । इन्हॉने भी आचार्य ' 
हृदय जादि ग्रन्थों की रचना की । ये अल्पायु में ही दिवंगत हो गए । 
इनकी मृत्यु से लोकाचार्य अत्यधिक खिन्न हुए । कभी रूष्काँ नें 
श्रीराम पर आऊुमणा किया । कुछ अन्तरंग शिष्याँ के साथ ये वन में चले 
गये । वहां पुछिन्वाँ ने उनका सर्वेस्व ठे छ्या तथा मवार रङ्गनाच 
की मूर्ति भी ठे ली । इस प्रकार इस शोक से संत्रस्त छोकाचार्य की 
मृत्यु हो गई । 


त्रीमिवासाचार्य -- 


यतीन्हुमतदी पिका के प्रणेता श्री निवासाचार्य श्रीमन्‌ महाचार्य 
के शिष्या में अन्यतम हे । यतीन्डुमतदीपिक्रा के मंगछाचरणा मे आचार्यो 
की स्तुति करते हुये सिद्व किया हें कि श्रीमन्‌ महाचार्य के शिष्यां में 
प्रधान शिष्य थे । यथपि त्री मिवासाचार्य के काठ का उल्लेख कहीं 


। यतीश्वर एणाम्यादं वेंदाचार्य भहाशुरु म्‌ । 
करोमिवाळ वीधार्थ यतीन्छुमतदी पिक्नापु ।। 
-- यतीन्डुमतदी पिका, पथम अवतार, ५0 3 
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भो नहीं मिलता किन्तु वे चकि महाचार्य के शिष्याँ में प्रधान थे, 

हसते स्पष्ट हे कि उनका मी काल श्रीमत्‌ महाचार्य के काल से कुक वर्षा 
पश्चातु का होगा । यह निश्चित हे कि -- श्रीमन्‌ महाचार्य का जन्म 
काल ]। फरवरी ]543 हे, और उनका तिरीमाव काल 3 अङ्तबर ]607 
है । पहाचार्य को प्रख्यात विद्वान्‌ के प में प्रसिद्ध होने में जीवन के 


30 वर्ण के लगमग ठग गये होगे । इसके बाद ही उनके कात्रा की मपती 
हुईं होगी । 


महानार्ये के प्रथम शिष्य रहने की भी संभावना हो सकती हे 
अतः भी निवासाचार्य का काठ कोलहवी' शताब्दी का उचरार्ध तथा पत्रहवीः 
शता क्री का पूर्वा के टगमग अवश्य मानना चाहिये । इ नें पितात्री 
का ऱ्ह श्री गोविन्दाचार्य धा, जो श्री वेंकटेश भावान के भक्त त्था 
श्री वेंकटेश मंदिर के सन्निकट में ही विद्यमान स्वामी पर पर 
निवास करते थे । अपने पिता की परम्परा को मुरक्षित रखने के कारण 
अपने ग्रन्थ के प्रथम मंगलाचरण में श्री वेंकटेश मावान तथा थी भगवान 
के अन्य अर्चावतार रूप की स्तुति करते हे ।श्री निवासाचार्य ने विशिष्टा- 
दैतदर्शन के मान्य सिद्धान्ता का उन्मीठन अपने ूर्वाचायों के ग्रन्थों 
को आधार बनाकर क्या । इनर बारा रचित ग्रन्थ `यत्तीन्छमतदी पिक्रा* 
दश अवतारा में विमत्त हे । जिसे पूर्व तीन में प्रमाण पर त्था अन्तिम 
सात में पेयां पर विस्तृत विचार किया है । 


च 


(१ वा +~ 
इनका जन्म 'आन्धर पुढेशः में ` गुट्टी के समीप 'सरपरम* 
न मक टाम में हुआ था । यह पुरएुरम्‌ आजकल निजाम की राज्य भमि 
र्ध गलबर्ग* क 
छा गुठरबा. में प्रवाहित कृष्णा और भोमा नदी के बीच बताया जाता 
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है । रेती जमधुति पसिद्व हे कि वेंकटाचार्य .मुरपुरप््‌॒ के एक श्रेष्ठ 
ब्राक्षण कुछ में अवतरित हुये थे, ये 'वुकरकपट्टण परिवार के 'बणीयार्य ` 
के तृतीय पुत्र थे । 'बणेयार्य' पुरपुरम्‌ में 760 ई0 में आये धे. । 
*पमिनायकराघव* ।773 ई0 में दिव्यगति को प्राप्त हो गयें थे । 
तदनन्तर उनके पुत्र वेंकटनायक्न 'सुर॒पुरम् की गदी को स्वीकार 
करके अणीयार्य के पुत्र - वेंकटाचार्य हुये जो संभवत: 8वी' शताव्दी 
में हुये होगे । 'सुरपुरम' में अनेक विद्वानों दारा रचित अनेक ग्रन्थ 
आज मी उपलव्ध होते हैं । 

इन ग्रन्थों के परिशीलन से सुरपुएमु के समी विदानो की वंशावली: 


को जाना जा सकता हें । वंशावली निम्न पुकार है -- 
| 


], वेंकराचार्य-[ 2, अण्णयाचार्यन 
| 
क 
3, नरसिहाचार्य 4, श्रीतिवासवाताचार्य 
अथवा 
श्री निवासाचार्य 


5 बॅक्टावार्य-[। 6, बण्णयाचार्य-[। 7, श्रीनिवासाचार्य-[] 


| | | , 
8 त्रीनिवासाचार्य्- [॥॥। 9, त्रीर्वेश्टाचार्य-[[] 0, वेकटाचार्य- 
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इस पुकार हर वंशावली के अनुसार जो !0वें वेंकटाचार्य हैं, 
[ बुच्चि वेंकटाचार्य के नाम से पृसिद हैं | इनकी रचनार्ये निम्नलिखित 


!, विष्णुसप्तविभत्रितस्तीत्रम्‌ । 
` वैदान्तकारिकावठी । 
3, इ्धष्टोचरशतनामस्तीत्रम्‌ । 


) ह 
` 


मेय स्वरूप मीमांसा की पष्ठमामि 


Sr त त त त्त त त त त त त बारी 


विशिष्टादैतसम्मत पुमेय निहूपण -- 

भगवान्‌ शंकर के अवतार श्री आदि शराचार्य का उदय भारत 
गगन में उज्ज्वल मास्कर-सदृश हुआ । उन्हॉने वेदॉँ की मर्यादा 
स्थापित की, अद्वैतवाद का प्रचार किया तथा उसकी स्थापना की । 
इस पुकार श्री आदि झ्राचार्य ने वेदिक धर्म क्रा पुनरूद्धार क्या । 
इनके पश्चातु वेदोपदिष्ट परतत्ध का अपनी अपनी मान्यता रें अनुसार 
पचार करने के लिए कुमश: श्रीरामानुजाचार्य विशिष्टाद्वेतवाद , त्री 
मध्वाचार्य 'द्वेतवाद', त्री निम्बार्काचार्यं दैतादेतवाद ऑर श्री विष्णु 
स्वामी `शुद्ादेतवाद का एाकट्य हुआ । इन प्रधान वैष्णव आचायाँ 
के शिष्य ५शिष्याँ के द्वारा वेष्णाव धर्म मारत वर्णा में अत्थध्कि प्रचा रित 
हुआ । 

समस्त विचारधारायें वास्तव वस्तु से परिचय प्राप्त करने के लिये 


ही प्रारम्भ होती हैं । रे सृष्टि के आरम्भ पे ही मनुष्य सृष्टि और 


! वैचं वास्तवमत्र वस्तु विदम्‌ 
= श्रीमदुभागवतमहापुराणा - । ।, 2 
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आत्मा के रहस्य पर विचार ऋता आ रहा हे । वेज्ञानिक अनुसंधानों, 
साधना एवं अपने सहज ज्ञान के आधार १7 वह समस्त फापंचिक ज्ञान 
के सच्चे रहस्य को हस्तगत काने की धुन में लगा हुआ हे । 


उपनिषद म आत्म तत्व करे परिज्ञान से अशण विश्व रहस्य 
र ] 
को जान लेने की घोषणा की गयी है । 


आचार्य रामानुज प्रकारान्तर से इसी तथ्य को कहते हैं । इसी 
रहस्य की खोज में अनेक विचार दशनो के हप में विकसित हमे हैं | 


भारतीय तत्व-ज्ञान का लक्ष्य बुल, जीव आर ज गतु के स्वप तथा उनके 
परस्पर सम्बन्धों का पता लगाना है | 


पुस्थानत्रम पिद्दान्त -- 


उस्थानत्रमी के हुप में सिद्ध उपनिषद्‌ अद्षपुत्र जर गीता को 
आधार मानकर, स्वसिडान्त के पोणण के लिए वेष्णव आचायर 
ने समय-समय पर अपनी व्याख्यायें स्तुत की हें । भगवतपाद शंकराचार्य 
` द्वारा निर्विशणा रूप से की गयी परमसत्ता की विवेचना मनष्य जी 
सहज रागात्मक्-वृत्ति को संतुष्ट नहीं करती । मुख्यत: मावद्विणयन्ग 
!, `यथा रर््येन मृत्त्पिण्डेन सर्व मृण्मय विज्ञातं स्यात ।* 
--कान्दोग्य उपनिषद्‌ - 6 ] 4 
, कारणात्‌ कार्यस्य अनन्यत्वेन कारण विज्ञातेन कायस्य 
शततया एक विज्ञानेन | पन द 
रव विज्ञानं समी हितमृपपन्नतरम्‌ । 
--श्रीमद्भगवद्गीता - ]3 2 
धीरामानुजभाष्य, 
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राग के परमोत्क्ध को दिखाने के लिए ही वैष्णव-दर्शन -आर वेष्णावः 
पम्पुदायाँ झा विकास हुआ । प्रस्थानत्रथी ` को आधार बनाकर 
वैष्णव आचायों द्वारा किये गये विश्छेणणा सैका तप:पूत साधना 
मलक, - निर्मल दृष्टि-सम्पन्न महान्‌ आत्मा हारा निर्णीत ब्रन्ममुळक 
जगत्‌ कारणावाद की ही भिन्न-भिन्न व्याख्याय ह, जिनमें कर्कश तको 
के स्थान पर साचारात्कृत अनुभूत सिदान्ताँ तथा तथूयाँ की रमणीय 
राशिका दर्शन होता है । 


पुत्येक वेषणाव आचार्य ने श्रुतियाँ के आधारपर ही अपने सिदान्त 
के समर्थन का सुदृढ़ प्रयास क्रिया हें । उनको विचारणार में प्रवृत्त 
करने वाला केन्द्रीय तत्व "बर्बकआारणावाद । यह विश्व क्रम 
स्पन्दन झा रक ब॒दुब॒द्‌ है, किन्तु यह अन्तिम सतु एक ह या दोह 
या दो ते बाधक यह तथय ही वेष्णाव आचार्यो की विवेचनाबँ में उपलग्ध 
होता हैं 


सधी रक मत से ओऔपाधिक परमात्मा, मायाकल्पित-ब्रश्माण्ड, 
निर्विशण कर, आर मायावाद का पुष्ठ तका से खण्डन कर अभ की 
प्रविशेष ता रव॑ उसके अगणित गुणागणा का $तिपादन करते हं, तथा 
उसके उस सच्चिदानन्दमय स्वरूप का वर्णान करते हैं, जिसके चरणा की 
नपर ध्वनि ममुदओऑँ के सोये हुये मन को भी जगा देती हैं, आर 
वृत्तिशन्य बनाकर उसी में छीन होने की स्थिति पैदा कर देती है । 


आचार्ग मध्व को छोड़कर सभी ने बुध की अभिन्न निमिततोपादान- 
कारणाता स्वीकार की हे, और सभी भिन्न-भिन्न दृष्टिय से ब्रस 
परिणामवाद का ही पृतिपादन करते हैं । कोर्ड उसे सतु- चितु का 
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आविर्माव-तिरीभाव कहता हे तो कोई शक्ति या विशषणणा का 
परिणमन । 


परतत्व के स्वप के विषय में बुक मतभेद हैं । आचार्य रामानुज 
त्या मध्वाचार्य रमी नारायणा के उपासक हैं । निम्बार्क, वल्लम त्था 
चैतन्य शक्तिमान्‌ कृष्ण की उपासना का ही आग्रह रसते हैं | इन तीना 
. उपासना-पडत्तिया में भी सख्य, वात्सल्य रव मधुरभक्ति की मख्यता 
की दृष्टि से सुम अन्तर हे । सभी आचार्य जीव-तत्व को ज्ञाता, क, 
परतत्व के अधीन और श्वेताश्‍वतरोपनिणदु के आधार पर अणा- 
परिमाण स्वीकार करते हैं । 


उनकी दृष्टि में जीव स्वरूपत: वरन अथवा परतत्व से भिन्न 

होते हुये भी स्वरूप स्थिति, प्रवृत्ति आदि से परापत्त हे । जीव की 
सत्ता अन्तिम तो है, 'क़िन्तु जीव सर्वाच्च सत्ता नहीं! | केवल आचार्य 
वल्ठछम जीव को अरिन से व्यच्चरित विस्फुलिंग के समान परतत्व से 
विनिर्गत अर्थात्‌ उनके स्वरूप का ही रक आनन्द- तिरोहित अंश स्वीकार 
करते हैं । कट्टर अद्वेत वादी आचार्य मध्व को छोड़कर, सभी आचार्य - 
दृष्टिमेद से क्र्म के ताथ जीव और जगत्‌ का भेदाभेद ही स्वीकार करते 
हॅ. यथपि उनका अधि फुकाव मेद-पल्ल की आर ही हे, अयॉक्ि 
मेद के बिना उनके तेव्यसेवक भाव की सार्थकता ही उपपन्न नहों हो 
सकती । जीव सर्वदा ही दास, अणू रवं अंश है । उसका यह अणत्व 


जिसी भी दशा में निवृत्त नहीं होता । मुक्तावस्था में थी उसके वणुत्व 


`] वाढ़ाप्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च | 
भागो जीव: स विज्ञेय: स चानन्त्याय कल्पते । | 
-- श्वेताखतागेपनिणदू, 59 
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रल नेवा 


की निवृत्ति नहीं होती । जीवात्मा का यह मगवत्कैकर्म अथवा मावत 
पारतन्त्रय वैष्णव-दर्शन की असाधारणा विशेषता हे । 


वेष्णव धर्म का साधारण ल्काणा है "जिस धर्म भें द्वारा मानव 
त्री -भावर्न परिष्कार होता हें, जिससे उसके हृदय में सत्य, अहिंसा, 
प्रेम की प्रतिष्ठा होती है, तथा जिपके द्वारा प्राण्णिमात्र के प्रति 
दयालता, स्निग्धता, सहिष्णुता उदारता बार मधुरता का संचार 
होता है - वही वैष्णव धर्म है । हिन्दू, मुस्लिम) सिख, हसा 
आस्तिक, नास्तिक - समी वर्गा के लोग इस धर्म की ध्वजा के नीचे 
समान भाव ते बेठ सकते हैं । जांति-पांति के बन्धनो से परे सामाजिक 
भेदमारवों को तोड़कर, मानव-मानव को रक धरातछ पर खड़ा करने 
वाला यह वेष्णव धर्म मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृति का प्रतिफदन 
है । 


भारतवर्ण का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक 
विदेशियाँ ने मी हस धर्म को स्वीकार कर गर्व आर गौरव का अनुमव 
किया है । हणा,आन9, पुिन्द, पुत्रस, यवन, सस आदि अनेक 
जातियाँ ऑर वर्गों के लोग मी इस धर्म की ध्वजा के आत्रय में पवित्र 
माने गये हैं ।  वमुधेव कुटुम्बक ङस धर्म का मूल मंत्र हे, अहिसा 


 क्तिरात हुणान्ध्रपुित्दपुकसा, 
आमीर कदुका यवना. खसादय. । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयात्रया . । 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवें नम: ।। 
-= श्रीमदृभागवतमहापुराणाम्‌ = 2,4, १8 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


„ तरी सम्पुदाय 
, डर सम्प्रदाय 
एड़ सम्प्रदाय 


'श्री वेष्णव' कहलाते हैं । इन अनुयायियॉ की मान्यता हैं कि मावात्‌ 
नारायणा ने अपनी श्त श्री लक्ष्मी को वध्यात्मज्ञान प्रदान कन्या । 
तदपरान्त लक्ष्मी ने वही अध्यात्मज्ञान विष्वक्सेन को बार विष्वज्सेन 
ने नामाळवार को दिया । इसी आचार्य-परम्परा से काछान्तर 

में आचार्य त्री रामानज ने वह अध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया । इसके 
फलस्वरूप आचार्य त्री रामानुज ने त्री वेष्णावमत को प्रतिष्ठापित 
कर इसका प्रचार किया । 


विशिष्टादैत तिद्वान्त 


श्री रामानजाचार्य जी के अनुसार - ब्रुथ रक मात्र तत्व 
न होने पर मी ड के स्कत्व तथा अदयत्व की हानि नहीं 
होती, क्यॉकि दरे दो तत्व = जीव आर जातु - कृ के अन्तर्गत 
आर बत्रित इप से सत्य हैं, डरते बहिभुत अथवा स्वतन्त्र रूप से 
नहीं! । क्रस सजातीय तथा विजातीय मेंद नहीं हे, क्यॉक्ति सर्वव्यापी, 
सर्वशक्तिमान ढुस के अतिरिक्त समजातीय या भिन्नजातीये कुक मी 


नहीं है, परन्तु स का स्वगत भेद है | _.. ३77 क ब ड 


'च`जीव` अचित जगत्‌) के साथ उनका `स्वगत-भेदः हे | 5 


60 


ध्मानुयायी भिन्न होने पर भी `बरयाभ्रयीी तथा *पृधकूस त्वह़ी नो 
होने के कारणा 'अभिन्न* हे । मेद के विचार से तत्व तीन हैं -- 
क, ,चित्‌, तथा अचित्‌, परन्तु अभेद के विचार से तत्व एक्र ही हे । 
वह हे चिदाचिद्विशिष्ट बल । 


उदाहरणा के लिये व्यष्प्टि के दृष्टिकोण शे - मुळ, काए?, 
शाला, पत्र तथा पुष्प - ये पांच बल़ग-अहग तत्व हैं परन्तु समिर 
के दृड्टिकोणा से - मुल, काण्ट, शाखा, पत्र तथा पुष्प से विशिष्ट 
वृष! - यह एक तत्व हें । हसठिर रामानुजाचार्य के मत को 
"विशिष्टादेतवादः या `विशिष्टाद्वेतमतः कहा जाता हे | 


रामानुजाचार्य के अनुतार किसी भी प्रमाण द्वारा बुल को 
निर्गुण निर्विशेष रवं भेद रहित सिद्ध काना असक्य हे, चाहे वह ब्र 
शुद्ध उत्व हो, सत्‌ चित आनन्द की इकाई हो या शुद अनुभूति हो 
क्योकि सभी प्रमाण विशेषः वस्तु का ही पुत्तिपादन रे हक 
एत्येक ज्ञान का कोई आधार होता है | अभिव्यक्ति के लिए ज्ञाता 
बोर ज्षेय का होना आवश्यक है । सारे प्रमाण गुण की मान्यता 
पर बाधारित हैं । अत; अद्वैत का निर्गुण भिर्विशेण का सिदान्त 
पत्यक कै"विरूड़ है । यह अनुमव के भी विरूद्ध हे बर तर्क क्रत 
], निर्विशेषवस्तुनि इदं प्रमाणामिति न शक्यते वतुम्‌, स विशेषः 

विणयत्वात्‌ सर्वप्रमाणान[म । 
--श्रीमाष्य - ]] l,५0 50 

* 2, हदमहमदर्शमितिकेनचित्‌ विशेषेण विशिष्ट विषयत्वातू पर्वेणा- 


मनुमवानाम । 
०7 जि0 म) ना0 - 2, 73 


99075. 
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का भार सहन नहीं कर सकता । शास्त्र भी निर्गुण निर्विशेण सत्ता 
का पुत्तिपादन नहीं करते । ढा0 राघवाचार्य ने मी विशेणण रहित 
ओर मेद रहित बस की सिद्धि अभव मानी हैं । 


आचार्य रामानुज ने विशाल धार्मिक रवं दार्शनिक पाहित्य 
का अनशीठन करके श्रुति, स्मृति एवं अनुभव के आधारपर निर्गणा 
एवं सगणा उपनिषदु वाक्यो का समुचित आदर करते हये चिच जीव 
अचित 'पुकुति विशिष्ट ब्म के सिद्धान्त को पल्लवित रव 
पष्पित किया । उन्होंने निर्गुण बरस व सगुणा कुल प्रतिपादक 
उपनिषद वाज्यं में समन्वय स्थापित करते हुये सिड क्या ह कि 


। (ब) सर्वपरिपर्णास्य परंबुस्षणा: परमार्थतः साकार विना केवल 
'निराकारत्चं ययमिमतं तर्हि केवढ निराकारस्य गगनस्यव 
पर॑ क्रह्णोऽपिजडत्वमापधते । 

-- त्रि0 म0 ना0 - ८2, 33 


(ब) राषवाचार्यं (एस0 र्स0) : विशिष्टाडत, पृ0 25 
» (क) `अशेणचिदच्धिस्तुशिणो शेश शामिनें -- वे0सं0, पृ0 । 
' (ह) अतासदासीन्नो, सदासीत्‌ तदानीम्‌ ` ¬= यजुर्वेद, 2,8,9 


(ग) `इत्यत्रापि सदसच्छब्दो चिदचि रिष्ट विषयो' 
--श्री0 मा0 - 7,7, 
(घ) *अशेष चिदुर्चित्पुकारं द्रह्नेममेव तत्वम्‌ । > जं 
-- न्या0 सि0, पृ0 2 क 
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निर्गुण का अर्थ हेय गुणा रहित । अन्न सत्व, सजस्‌ रत तमप्‌ इन तीन 
प्राकृतिक गुणों पे रहित होने के कारणा निर्गुण रव समस्त कल्याण 
राप, अठ़ाकृतिक दिव्या युक्त होने के आरण सगुण हे । 

वाचार्य रामानुज ने अपने अद्वितीय ग्रन्थ 'त्रीमाष्य* के आरम्भ में ही 
बर शब्द पे मिसिल बोध रहित, अनवधिक असंख्य 


कल्याणा गुणाकर 
पुरुंषोचम का उपादान किया हे । 


निदचिद्‌ विशिष्ट ब्रवाद की विशता यह हे कि इसमें धर्म 
के हृष्टदेव एवं दर्शन के ` र में तादात्म्य स्थापित झिया है | डा0 
वण्णिमा सेन गुप्ता ने विशिष्टाद्वेत की इस समन्वण्वादी धारणा 
को महामु उपलब्धि बताया हे । ˆ रामानुजाचार्य का डुल्न सत्थं, 
शिप, पुन्दरम्‌ - का मूर्त स्वरूप हे । स्यात्‌ विद्वान्‌ ढा0 पी0 रन? 
तरी निवासाचार्य ने रामानुज के बर को नित्य गुणा रवं मेक मूल्या 


| 
2 आळ ळक अ कक आळ SED ळक 
s 


१, (ब) परस्य अहण; $ङृतहेयगुणाान्‌ एाउृतहेग्रदेहस म्बन्ध 


तन्मूछ कर्मवश्यता सम्बन्धं च 3तिजिध्यकल्याणा गुणान्‌ 
कल्याणकूपंवदन्ति । -_श्रीमाष्य - ] ,] 2] 
(ब) `सत्वादय़ो न सन्तीशे यत्र च प्राकृतागुणा: ।। 
वि0 पु0 9/4 ] 
चानशक्तिबछैशवर्यवी यातिजांस्य शेष त: | 
मावच्छव्दवाच्याति विभा हगणाविभिः ।| 
-7 वि0 ५० - 6, 5, 79 
त निश्चित दोथणे$नवधिकासिशय 
गणा: पुरुषोतमोऽभिधीयत्ते । 
--त्रीभाष्य - ] ], पृ0 4 
फिठासफी आफ रामानुज, प0 202 


(स) `ब्र् शब्देन स्वभावतो भिएस 
बसंस्यय $ल्याणागुण 


डा0 बिमा पेन गुप्ता : 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


03 
टं 
का संगम स्थठ कहा है । 


किसी भी दार्शनिक सम्पुदाय में अवगाहन से पूर्व उसके दारा 
स्वीकृत तत्वाँ क्रा ज्ञान आवश्यक होता हे । तत्वॉ का यह विशद्‌ 
विभाजन विशिष्टाद्वैत वेदान्त के ह तिहास में अद्वितीय स्थान रसता 
है । वेदान्त देशिक ने ही सर्वप्रथम तत्वों का विस्तृत रवं विवेचना त्मक 
अध्ययन प्रस्तुत जिया है । 


तत्व की परिमाणा 


वास्तविक पदार्थ जो किसी भी एमाणा दारा बाधित न हो 
तत्व कहलाता हे । इसे अवधित वस्तु भी कह सकते हैं | वेदान्त- 


देशिक के अनुतार तत्व पदार्थमात्र है । 


इस पुकार परे विशिष्टाधंत सम्मत पुमेयांश पर शोध-कार्य 
पुल्तुत कर रहा हूँ । 


पुमेय ललाण -- 


पुमेय की व्युत्पत्ति करते हरे कहा ग्या हे कि- जो एुकुष्ट | 
प से जानने योग्य हो उसे छमेय कहते पुमेय शव्द की ठ्युत्पति | 
व्याकरण की दृष्टि पे दो प्रकार से की जाती है -- प सळी 


। श्रीनिवासाचार्यं (पी0 एन0) विशिष्टादत, पृ० 7 | 
2, अत्र तत्वमिति पदार्थ मात्रोकिति 

- --सवर्थिपिड्धि - !.6 | 
धूर्वधाहुकूप सर्गेणा युज्यते पश्चात्‌ साधनेन 


पथम पषा -- 


धातु का पहले उपतर्ग से सम्बन्ध और उसके बाद वह कारक 


से युक्त होता हे, इस पक्षा के अनुपार एम शब्द का अर्थ हे -- 
पुकृष्ट ज्ञान । अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान एमा हे, उसका जो विषय होता 


इ, उसे एमेय कहते हें । यह प्रमेयत्व सर्वपदार्थ साधारणा सामान्य 
धर्म है । 


द्वितीय पका -- 


दुसरे पक्षा में धात का पुथम कारक से सम्बन्ध होता हे, तत्पश्चात 
उपसर्ग से सम्बन्ध होता है । 


अत. इस पक्षा के अनसार पमेय शब्द 
का अर्थ होता है - , 


मिति - अर्थात्‌ ज्ञान का विषय मेय कहलाता हें । 
इप एकार जो. पृकुष्ट तथा मेय हो उसे प्रमेये कहते हे । "निष्कर्षतः 
जो भली हैँ | 
व भांति जानने योग्य हो उसे प्रमेय कहते हैं । यह एमेयत्व विशेष 


विरिष्टा&त दर्शन में मेय तत्व को दो भागां में विमङ्त किया 
जाता ह -- द्रव्य रवं अद्रव्य । 


० 


दव्य पदार्थ ° 


द्र्व्य पदार्थ को भी दो मेदा t म ° a 


!, पूर्वधातुः साधमेन युज्णते १शचादुपतगेणा` । 
2, प्रकणेण भें प्रमेयम ।* 


"7 यतीन्द्रमतदी पिका, पृ 69 
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वरच्या 
ह द्रव्य में नुति रवं काठ को छ्या गया हैं। अजड न्थ 
को भी प्रत्यक्ष तथा पराक्‌ भेद से दो प्रकार का माना जाता है | 
इन पराक्‌ रवं त्यक्‌ में भी विभाग किये गये हुँ |` 


पराक्‌ मैं नित्य विभूति व धर्मभूतज्ञान को ग्रहण किया जाता 


Fai) 


] 
पुत्यकू में जीव ओर ईश्वर इन दो तत्वा ज्ञो माना जाता है । . 


अदुव्य पदार्थ -- 


इत अड़व्य पदार्थ को दस (0 मार्गों मैं बताया गया हैं -- 


(0) सत्व (2) रज (3) तम (4) शब्द (5) स्पर्श (6) रूप 
(7) एस (8) गंध (9) संयोग (70) शक्ति । 


न्याय अभिमत प्रमेये बारह (22) भागा मॅ विभक्त हैं -- 
()) आत्मा (2) शरीर (३) इड्यं (4) अर्थ (5) बुद्धि (6) मन 
(7) फवृषि (8) दोण (9) ऐेत्यभाव (१0 फं (2)) दुःख (22) अपवर्गं । 


] पृमेयं द्विविधं छ़ीक्तं ढ्रव्याद्रव्य विभेदतः । 
जडाजढडत्व भिन्मेऽत्वेत्र ढव्ये तद्‌ दिंविधं जडम्‌ ।। 
अजडं तु पराक्‌ पत्यगितिमेदात्‌ द्विधा स्थितम्‌ । 
पराड्ग नित्य विभूतिश्च धर्ममूत मततिस्तथा ।। 


त्यक्‌ जीवेशवरभिदाशाली - वेदान्त कारिकावठी+ 
का0 सं0 3,5 
> आत्मशरी रैन्द्रिया4 बुद्धिमन: प्रवृति दोष प्रेत्यमाव फल दुःख 
अपवर्गास्तु पमेयम्‌ । 


-- न्याय दरशन = 2, !9 
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विशिष्टाद्वेत दर्श में दव्यॉ की संख्या को छु! भागों में विभत्रत 
किया गया है -- 


()) प्रकृति, (2) काल, (3) शुद्रतत्व, (4) 


धर्ममत 
ज्ञान, (5) जीव, (6) ईश्वर । 


इस पुकार हम पदार्थों को युक्तितिएक्त दुव्य तथा अढ़व्य कप में 
सिद्ध कते हें । वस्तुतः विशिष्ट कय तत्व के अन्तर्गत सभी पदार्थ 
दुव्य एवं अदुव्य के रूप में विभज्त हें । उनमें अध्छिंश पदार्थ द्व्य 
कोटि में निविष्ट होते हे, कई अदुव्य कोटि में सन्निहित होते हैं | 
रेसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जो इन दोनों कोटिया में नहीं होता 
हो । द्रव्य का लक्षण उपादानत्व हे, जिस पदार्थ में अवस्था का 
आश्रय होता हे, वह उपादान है, एवं वह ठव्य कहलाता हे । जो धर्म 
आगन्तुक एवं अपृथक्‌ सिद्ध हो वह धर्म अवस्था कहा जाता हे । किन्तु 


जिस पदार्थ में अवस्था न होती हो वह पदार्थ अदुव्य है ।इस प्रकार 
का पदार्थ जिपमें द्रव्यत्व नहीं हे, ढ्व्य 


इसलिए वह अदुव्य कहलाता हे । 
अत. द्रव्य एव अद्रव्य के अतिरिक्त पदार्धा आ तीयरा पुकार 


अर्तमाचित हे, हसीछिये सभी पदार्थ हन दोनों के अन्तर्गत हो जाते हैं | 


हस दुव्य-अद्रव्य विभाग की सिद्धि 2त्यदा प्रमाणा ने भी स्वयमेव 
सिड है, इसका किसी प्रकार से अपलाप नहीं! हो सकता | 
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पदार्थ 
र 
| | 
पुमाण छथ 
| । र 
पत्या अनुमान शब्द `` द्रव्य SD 


| | 53889 
। की | । 
एकृति काल पराक्‌ त्यर्‌ 


| 

| | | | 
| 
। भूत भविष्य वर्तमान 
| 
| 


नित्य विमति धर्मभुत ज्ञान 


र्र 


» 


>] 


'देवतान्ततरपर मावतूमर 


| | 
जीव ईश्वर 
| | 
| | | | | | 
बद मक्त नित्य पर. व्यूह तिमव 30 पा? बर्षाका | 
0: (मत्स्या- (१०0 को 
या है तद रा0व0) साना, 
।॥ वमन्त) वॅकटनाए 
ब्फ्शु मुमु | मानवती 
| | । गत, पृ 
-----7-00_ पण्ण्णार | विशेष 
| | | 
कवर | 
अर्थकामपर. धर्मा- तग जनावर... स स जी कमता 
कामपर | | | 
| | केशवादि वासुदेवा दि 
| 
| | ME |... 
| | | | 
हहे... वासुदेव संकर्णणा पुन व 
| 
भक्त प्रपन्न 


एकान्ती परमैक्ान्ती 
हे | 
| च्छ 


द्प्त र्त 


इस प्रकार पदार्थ विभाजन किया गया है, जो अत्यन्त वैज्ञानिक 
एवं स्पष्ट हे । | 
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द्वितीय अध्याय 


विशिष्टातसम्मत प्रशम जढभेद - एङि स्वरूप विश्छेषणा 


rr >“ पाक फानम+क टटका अान- अमन 
ननन_न*_““*>**“:“*>न".7:-न“न*“न्नन क क 


ल आय ४५४० ४०० ४”. 


eo So नल सनम सन सन, 


कृति लक्षणा अथवा असाधारणा धर्म निर्वचन : 

विशिष्टाडेत में द्रव्य नो पुल्मत: दो मागो मॅ विभाजित 
कया गया हे -- जड़ एवं अजड । विशिष्टाडेत Fi में जड़ द्रव्य 
के अन्तर्गत छकुति झा किपणा किया गया हे । 


क कुअ धातु के कत कारक १ कितन ५त्यय होकर 
पुकृति शव्द पि होता हे । परन्तु यह GE अनपपन्न हे, क्योंकि 
स्त्रयां कितन यहा पर अकर्तरि च शारके का अधिकार हान 
ते स्त्रीलिंग में झु कारक जितने १त्यम हो ही नहीं सकता । अत: 
अपादान हारक में जिंतम्‌ त्यय मानकर एति शव्द की सिद्धि करनी 
चाहिये [= तब इसका अभिछा यह हो जाता हें कि इश्वर जिसपे 


| “द्रव्य द्ेधा विभक्त जड़मजड़मिति पराच्यमव्युक्‍तमु ।` 
-- तत्वमुक्ताकलाप, !, 6 


कका 0 


] 
विकारों को उत्पन्न काता है, वह प्रकृति है । 


सांख्यकार प्रकृति की सपा अनुमान द्वारा सिद्ध करते हैं, उनका 
मानना है कि सुख, दु:ख मोहा त्पक संसार का कारण भी वेसा ही 
त्रिगुणात्मक होना चाहिये । क्योंकि कार्य में कारणा के गुण विद्यमान 
रहते है । जेसे पट तन्तु का कार्य होने के कारण पुल, दुःख मोहात्मक 
हें । 


आचार्य वेदान्त देशिक जो यह सिद्ान्त स्वीकार नहीं । वे 
पुरत करते हैं कि कारण गण झा कार्थ के साथ सम्बन्ध क्या है 
कारणा गुणा तादात्म्य या कारणा के पृत्तिगुणाभूततव जारण आर 
कार्य के गुणा एक नहीं हो सकते क्योकि पट झा शवेतपन तन्त से 
तादात्म्य नहीं रसता । पदार्थ रूप से कार्य, कारण गए से एक 
नहीं ककि शवेतपन और पट दोनों रक नहीं हे । अगा कहा जाये 
करि कार्य कारण में रहता हे तो इसके लिए क्राएण में कार्य जेते गुणा 


"विकारान्‌ पकरोती ति प्रकृति: | 
-- सुंख्यका रिका, १0 92 

2, पुव पुःसमोहात्मकस्य उपञ्चस्य तथा विध कारणा भ्वधारणीयम । 
-- सर्वेदर्शनतंग्रह, १0 546 
"3, कारणगुणात्मकत्वात कर्यस्थाव्यक्तमपि. सिद्वम्‌, यतु कार्थ तत्‌ 

कारणा गुणात्मक य्था तन्त्वादि गणात्मङ्गं पटा'दि । तथा 
महदादि कार्यजातमदि पुखद :समोहा त्मकतया साकारणागत सुख 
दु:सायात्मक मवति | 


-- सवार्भीसि दि, ने 
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क्यो नहीं होने चाहिये ? यह नहीं ्मफाया जा सकता । यह भी 
नहीं ऋहा जा सकता कि कार्य आरण का सजातीय हे । क्पॉकि 
साख्यकार महतु के कारण प्रकृति को महत्‌ से भिन्न मानते हैं । यदि 
यह माना जाये कि कार्य मे सभी गुण कारण के ही होने चाहिये 

तो कार्य बौर कारणा में भेद नहीं हो पकेगा । यदि भुत्तिकता ओर 
पुवर्णा के समान कार्य-कारण मुख्य गुण विशिष्ट माना जाये तो 

जड़ गोमय से चेतन मिका की उत्पत्ति को, कार्य कारणा के दृष्टान्त . 
हप में नहीं समफाया जा सकता । 


कृति मेद विचार 


प्रकृति की चार अवस्थायें एवं दशायें हें -- 


] अविभक्तत तमस्‌ -- अविभक्त तमप्‌ भूमिस्थ बीज की भांति है 
फ्ज्समें परिवर्तन का कोई चिहन दृष्टिगत नहीं होता । 


2 विमत्त तम -- विभक्त तमस्‌ भूमि में बोये गये उस बीज 


न ह७ तन्त्वादि गुणी शौजल्यादितिः पउस्यतादात्म्यं दृष्टं। 
तथा च कारणावस्थस्य पुसाथात्य कत्व सिद्धि: । सर्वगुणा पजातीयत्व 
4 


ताधने शार्यकारणयाँविशेक्ष उपढ्ब्ात्‌, १ त्पवर्ण दिवत्‌ कार्य- 

क कारणा स्वभाव साजात्य विवष्रारायां गो मय- 

श्च्कादिणु व्यभिचारातु । हैः 
--सर्वार्थसिद्धि 2 | 


l 


विश व्यवस्थाप 
माफि, पारव्य वृ 
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4 अव्यक्त -- अव्यक्त अवस्था उस फुले हुये बीज के समान हे 


जो अंकर बनने के लिये तैयार है । 


ढोकाचार्य पुकृति की केवल तीन अवस्थायें स्वीकार की हें- - 


), अविभक्त तम्‌, 2, विभक्त तमप्‌, 3, अकार । 


कल्प के आरम्म में एत्ति परमात्मा के निरीक्षाण्ण में सम्यर्ण 
स्थावर जंगम जगतु की पुष्टि करती यतीन्ठुमतदीपिझाकार के 
अनुसार प्रकृति जीव के लिए भोग्य विषय, क्छुरादि मोग्योपकरण 
तथा चौदह भुवन के इप में मोगस्थान झा सृजन करती हं । सुष्ट 
की अवस्था में एकृति परमात्मा के वास्तविक इप को जीव ते कपि 
ठेती है फलत: माया के वशी भुत होकर जीव संसार झो अपने 


श गस्य चाविमक्ततमो विमकक्‍्ततमो चार 'भित्तिगवस्था 
विशेश: पन्ति । 


Se तत्वत्रय, 43, 
, (व) जात्पकृतिमावा य स्ता शक््तिप रिकीर्तिता ।* 
-- जहिर्बृध्न्यत॑हिता, 3 2 57 


मदीयाप्रकृति: सत्य संकल्पेन मयाध्यक्रीणेक्षिता पचराजर 
जात सयते । 


(ब) 


| ~= गीतामाष्य, 9 7 
3, 9इत्यादय जीवस्य भोग्यमोगोपकरणाभोग्यस्थानाजि च मवन्ति | 


FE: "र्‍यतीन्दुमतदी पिका 
_____* 4, िजगवत्स्वर्प तिरोधान विपरीत लकः 5 


स्वविणयायाश्च मोग्यता बुद्चेजेननी गणमयी मायामु । 
०० धत्रय., शरणागति, गध ] 
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योग की वस्तु समझने लगता है | कल्प के अंत में सभी स्थावरजंगम 
वस्तुर प्रकृति म॑ पवश कर जाती हैं तब उनमें को्ड भेद नहीं रह जाता । 
जयाख्य संहिता के अनुसार जठ प्रमृत्ति त विकसित तत्व आत्मा के प्रकाश 
सें चेतनता प्राप्त करता है । 


साख्य ऑर विशिष्टादंत ने कृति समेत 24 तत्व स्वीकार 
किये हें -- जैसे - ५कृति, महत्त्व, अहंकार, 2 हनिय (5 ज्ञानेन्द्रिय, 
5 कर्मेन्द्रिय, ] मन) 5 तन्मात्रा, रवं 5 महामृत । 


जब पठति के सत्व, रजपु रवं तम्सू नामक तीन गुणा विषमावस्था 
में होते हें तो उनमें विकार उत्पन्न होता हे । इस विकार के परिणाम 
स्वरूप त्रिगुणात्मक महत्त्व की उत्पचि होती हैं । त्रिगुणात्मक महत्त्व, 
से सात्विक, राजपु, रवं तामस्‌ तीन पुकार के अह्कार की उत्पत्ति 
होती है । सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेन्द्रियां एवं ] मन 
समेत ] इरया उत्पन्न होती हें,और तामपु अहंकार पे शव्द तन्मात्रा 


।, `अस्याक्षार्थभगवत्स्वहप तिरो धार्नं स्वस्वहपभो ग्यत्व बुद्धिश्च । 
--गीताभाष्य, 7, 74 


`स्थावरजंगात्मक्गाति पर्वाणि मुता मामिज्ञांमच्छररी र भुता 
प्रकृतिं तम: शव्दवाच्यां नामहप विभागानहां कल्पकापे मत्संकल्पा- , 
यान्ति ।।` 
--गीताभाष्य, 9,7 
चिदरूपं आत्म तत्वं यदु अभिन्नं बद्षणि स्थितं | 
टेतैतच्छरितं भाति अचिघ्‌ चिन्मयवदू घिंज ॥। 
-- जयाख्य संहिता, 3,।4 
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की उत्पत्ति होता है । शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती 
हैं | आकाश पे स्पर्शेतन्मात्रा उसे वायु, वायु से जल, जल से गन्ध- 
तन्मात्रा पृथिवी की उत्पति होती हे | राजसु अहंता सठायक त्रा 
काम करता हे ।एमुति एवं महत्त्व के इस सृष्टिकुम को निप्ना“झित 
'ताठिक्रा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा एता हे -- 
प्रकृति (त्रिगुणात्मक) 

| 


महत्त्व (सत्व, रजत, तमप्‌) 
| 


अहंकार 
| Mn | 
सात्विक राजपु तामः(मुतानि 
5 न्य (सहायक) | 
छ जाय ताता 
) मन आकाश 
| 
स्पशे तन्मात्रा 
| 
वाय 
$) 
| 
प तन्मात्रा 
| 
अग्नि 
| 
रए तन्मात्रा 
| 
जल 
| 
गन्ध तन्मात्रा 
| 
पृथिवी 
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आचार्य वेदान्तदेशिक ने उपरोक्त सृष्टि कुम की शास्त्र सम्मत 
बतलाया हॅ, ज्यॉंकि तेचरीयोपनिणद में आकाश से वाय, वाय से 


ग्नि, अरिनि प अप, और अप से पृथिवी की उत्पत्ति बतछायी गयी 
हे । 


सुवाळोप निषद्‌ में अप के तेज में, तेज के वायु में, वायु के आकाश 
में, आकाश के इगो में, इण्डिया के तन्मात्राअ में, तन्मात्राओं 
ओं मृतादि में, मृतानि के महतत्व में विलय होने का वर्णन किया गया 
2 


Ns 


श्री मिवासाचार्य अपनी यतीन्ठुमतदी पिका में और लोकाचार्य 
ने तत्वन्रय में इसी सृष्टिकृम को घालत दी है । यही पूष्टि कुम 
विष्णुपुराणा को मी अभिप्रेत हे । 


] आकाशाद्वायुः । वायोररिनः । अग्नेरापः । अद्यः पृथिवी । 
--तेपरीयोपनिणद्‌, 2,2,] 


आपस्तेजसि५ुठीयन्ते । तेजौ वायु विछीयन्ते । वायुराकाशे 


र विठीयते । आआाशमिन्ड्रियेष्विन्ड्रिया णि तन्मात्रेषु । तन्मात्राणि 
-मतादाँ विठीयन्ते । भूताति महीति विलीयते । 
-- सुवाठापनिषदू, 
3 (क) `राजसाहकार सर्दकुताई मता दि सञ्क्ततानसाहक़ारा- 


च्कब्दादि पंच तन्मात्रा आकाशा दि पच महाभताति 
चोत्पद्यन्ते ।` -- यतीन्‍्द्रमतदी पिका, ५१0 40 


(स) तत्वत्रय, १0 34, 
तणा = !,3, 66 
4 विष्णु पुर i ee 
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की उत्पत्ति होती है । शव्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती 
है | आकाश से स्पर्शतन्मात्रा इसे वायु, वाशु से जल, जल से गन्ध- 
तन्मात्रा पृथिवी की उत्पत्ति होती हे | राजम्‌ अहंझार सहायक आ 
काम करता हे ।एुति रवं महत्तत्व के इस पृष्टिकुम को निप्नांफ़ित 
तालिका चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सृता है -- 


प्रति (त्रिगुणात्मक) 


| 
महत्तत्व (सत्व, रज्‌, तमप) 


सात्त्विक राजसु तामतृ(पृतानि 
टे न्य (सहायक) | 
कनीय 5 
मन आकाश 
| 
स्प तन्मात्रा 
| 
वायु 
i 
दप तन्मात्रा 
| 
अग्नि 
| 
रस तन्मात्रा 
| 
जल 
| 
गन्ध तन्मात्रा 


पृ थिवी 
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. आचार्य वेदान्तदेशिक ने उपरोक्त पृष्टि कुम की शास्त्र सम्मत 
बतलाया ह, क्यॉकि तेतरीयोपमिणद्‌ में आकाश से वाय, वायु से. 
अग्न, अग्नि पं अप, ओर अप से पृथिवी की उत्पपि बतछायी गयी 
हे | 


७ व] 


पुवाढ्ोपनिषद्‌ में अप्‌ के तेज में, तेज के वायु में, वायु के आकाश 
में, आकाश के इल्द्रियाँ में, इण्डिया के तन्‍्मात्राओँ में, तन्मात्राओं 
ओं भतादि में, मृतानि के महचत्व में विलय होने का वर्णन किया गया 
2 


* 


ह । 


~ 


श्रीमिवासाचार्य अपनी यतीन्डमतदी पिका में और छोज्ञाचार्य 
ने तत्वघ्रय में इसी सृष्टिकृम को मान्यता वी है । यही सृष्टि क्रम 
विष्णापराणा को मी अभिप्रेत हें । 


] आक्षाशादुवायुः । वायोररिनः । अग्नेरापः । अङ्ग्यः पृथिवी । 
--तेपरीयोपतिणद्‌, 2, 2,] 


आपस्तेजसि५ुठी यन्ते । तेभो वायु विछीयन्ते । वायुराकाशे 


विदीयते । आकाशभिन्डिंयेष्विस्झियाप्िणि तन्मात्रेषु । तन्मात्राणि 
-मतादो विछीयन्ते । भृतानि महति विळीयते । 
-- एुवालीप निभ द्‌, 
3. (क) `राजसार्हक्रार सहकृताद भता दि सज्कतानसाहक़ारा- 


च्क्रन्दादि पच तन्मात्रा आकाशादि पच महाभताति 
चोत्पचन्ते ।` -- यतीन्छुमतवी पिका, १0 40 र 


(ख) तत्वत्रय, १0 34 | 


ल 
सांख्य दर्शन का सृष्टिक्रम उपरोक्त पृष्टिकुम से भिन्न ह । 
उनके अनार तामत अहंकार से 5 तन्मात्राजाँ की उत्पति होती हैं, 
क e 
बोर 5 तन्ात्राओं से 5 स्थल भुतों की उत्पपि होती हें जी निम्ना क्रित 


दे. >> 
तति 
| 
पहपत्व 
i 
बहकार 
| 
मी | 
सात्त्विक तामस 
| 
|| 77 ळल Ieee अं U ACL ns sts T 


गत्र त्वक नेत्र जिहूवा नाक मुख हाथ पैर पायु उपस्थ मन तन्मात्रा 


] (3) `पंचभ्यः पःचभताजि ।' 
- -सांख्यकारिका, 22 


(ब) प5चभ्यस्तन्मात्रैभ्य : प+्नेभृतान्याक्ाशादी'नि । तत्र शव्दः 


(ड्रमशः,,,) 
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सांख्य ओर विशिष्टाद्वेत की एनत में मुख्य अन्तर 
यह हे कि सांख्य की प्रकृति स्वतंत्र है । वह पुरूण के वन्ध एवं 
मोदा के लिए क्रियाशील रहती हे, परन्तु वह अपने अस्तित्व के या 
संचालन के छिए हवर पर निर्मा नहीं है । हसके ,विपरी त, विशिष्टा- 
द्वैत की प्रकृति ईश्वर द्वारा संचालित जढ़-द्रव्य हे । यह अपनी इच्का- 
नुसार कार्य नहीं करती जोर न ही अपने संचालन के नियम स्वयं 
निर्धारित करती है । यह ईश्वर की इच्छानुसार कार्य करती हे, और 
ईश्वर द्वारा बनाये गये नियमा का पालन करती हें । विशिष्टाद्वैत 
की प्रकृति एक रंगमंच के समान हे, जिस पर ईश्वर दारा विश्व की 
उत्पत्ति पी नाटक का निर्माण किया जाता है । जहां तक प्रकृति 
के स्वहूप का प्रश्न है सांख्य की प्रकृति सत्व, रजपु एवं तमु की साम्या- 
वस्था हे । अर्थात्‌ सत्व, रजस्‌ एवं तमप्‌ ही प्रकृति हे, परन्तु विशिष्टाद्वेत 


तन्मात्रादकाशं शव्दगुणकम्‌ । शब्द तन्मात्रा सहितातु 
स्पर्श तन्मात्राद वायु: । वागु स्प शै गुणाम्‌ इत्यादि । 
--तत्वक्रामुदी, 22, 


] सरनामात्मतिरस्ठरिया यव निक्रा मिच्छविहारस्थठी |. 
मिर्व्यापार विभावरी सहचरी निद्रामनिद्रात्मन: । 
रतास्तम्बमहेन्ठरजालएचता पिच्छावली त्री मतो 
विष्णोलॉ हित शुक्छङृष्णा श्छ वियामविथातनुष्‌ ॥। 
--न्यायप्िद्वाञजनम्‌, । 27, पृ0 227 
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की पृक्त के सत्व, रजस्‌ एवं तमत्‌ गुण हे । इन गुणां को प्रकृति 


का स्वरूप मानने पर, जेसाकि सांख्य ने माना हेई यह कठिनाई होगी 


कि गुणा के अनित्य होने के कारणा पुकृति भी अनित्य हो जायेगी, 


७ 


अतः प्रकृति गुणा नहीं हं । 


न्याय वैशेषिक रवं विशिष्टाद्वेत की प्रकृति 
न्याग्रवैशीण्िक की प्रकृति अण्णुओं का संघात मात्र हे । 

बण अचेतन है यघपि एति के परमाणु में गतिशीलता है, परन्त 
वे यंत्र या हजन के तुल्य है, जिन्हें चेतन संचालक की आवश्यता हे । 
वेदान्तदेशिक परमाणुवाद का सण्ठन करते हये न्याय वैशेषिक के मत 
को स्पष्ट करते हुये कहते हें कि -- न्याय वेशेणिक ने परमाणर्ञॉ 
को पृष्टि का उपादान कारणा स्वीकार किया है । उनङ्गे अ नुसार 
आकार), वायु, अगिन, जल एव पृथिवी परमाणजॉ के मित्रण से 
बनते हैं । 


परमाणु की परिमाणा : 


परमाणु जित्य, निर्गुणा, निरंश, अपणिमाप्य एव॑ अदृश्य हैं | 


परमाण का परिमाणा ' 
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कहे या आठवें माग को अण ऋहा जाता हे | अण को विभाजित 
करते जब वह इस अवस्था पर पहच जाये कि आगे विभाजित न 
किया जा फके, परमाणु कहलाता हे । 


* 


न्याय-वैशेणिक ने सबसे छोटे अणु के एक विशेष प्रकार के गण 
जिसे 'पारिमाण्डल्यपरिमाणा कहा जाता हे, परमाणु स्वीकार 
क्रिया हें । 


परमाणु की मिश्रण प्रक्रिया -- 


परमाणुवाद के अनुसार दो परमाणु मिलकर द्वयणुक बनाते 
हैं । `तीम दयणुकः मिलकर वयणुक बनाते हैँ, जो छेद में से आने 
वाले पूर्य रशिया में दिखता हे । हत्ती त्रपरेणुजॉ से संसार के समस्त 
पदार्थ बनते हैं । 


परमाणावाद का तिएास 


बूत्रकार बादरायण, व्यास जाए भी भाष्यकार बयार 
रामानज ने परमाणु वाद को मान्यता प्रदान नहीं की । क्योकि 


जाल्सर्यमरी चिस्थं पुपम यत्‌ परिदृश्यते तस्य बष्टमो वा 


l 
नष्टो वा भागो$ण्गुः १ रिकीर्तत 
-- अछभ्यालाम, ], 39 
2 (ब) उमया च वागा | अप रिगृहाच्चात्यन्तमनपेज्ञाया । 
| --अततूत्र, 2, 2, 6-47 
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यह सिद्धान्त वेदप्म्मत नहीं हे । वेद में परति को विश्व शा शरणा 
घाना गया है न कि परमाणु को । पूज्यपाद आचार्य शंकर ने भी 
परमाणुवाद को शिष्टजन अपरिगृहीत होने के काएण अनादरणीय 
माना हे । आचार्य वेदान्त देशिक ने युक्ति बर अनुभव के आधार 
पर परमाणुवाद का सण्डन क्रिया हे । प्रथम तो पर पाणु का मिश्रित 
होना ही अपम्भव हे । यदि वो भित्रित होकर अत्यन्त सूकम द्रयणुकत 
बना भी ठे तो वह भी अदृश्य है | तीन यणु का मिश्रण त्रसरेणु” 
गोचर होता हे, अत: हमें यहीं छक जाना चाहिये । परमाणुवाद . 
की कल्पना व्यथ है । परमाणु की तुछना पुष्प की अदृष्ट रज 
से भी नहीं की जा सकती, जो हवा के साथ उड़कर सुगन्ध फैछाती 
हे, ्रयॉजि उसमें गन्ध गुणा हें जबकि परमाण में कोई भी गोचर 
गुणा नहीं हे । परमाण्गु अनुमान से भीसिट नहीं जिया जा सकता, 
क्यॉकि यदि हम अणु के विभाजन की उस अन्तिम अवस्था को जहां 
वह आगे विभाजित नहीं किया जा सहता, परमाणु मानें, तो रेसा 
अनुमान करने का हमारे पास कोर्ह आधार नहीं है । 


पर॒माण जो अखण्ड हॅ, दुसरे परमाणु के संयोग में नहीं आ 


(ब) अस्य तु कणादपणास्य केनाप्यंशनापरिगहादनुपपन्न 


त्वा<्चात्यन्तमनपेक्तीव नि :त्रेयसार्थिभिः कार्या ।` 
--श्रीभाष्य, 2 2, ]6 

"बयं परमाण्गु्ारणावादो न केशचदपि शिष्टैः केनचिदृप्यंशेन 

परिगृहित इत्यत्यन्तमेवानादरणीयी वेदवादिभिः ।` 


य 


= ख्रह्ममूत्र, शाबर भाष्य, 2, 2, 7 
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तेअ ही कोई ] ८ 
सकते और न ही कोई दुपरी हकाईं बना पते हैं । परमाणु का 
परिमाण्डल्य परिमाणा 'द्ववणुक्र' में दुसरा नवीन परिमाणा नहीं 
उत्पन्न कर सकता आर न ही 'दयणुक परेणु में भिन्न प्रकार 
का परिमाणा उत्पन्न कर सकता है | 


वेदान्तदेशिक ने अवयव-अवयवी के आधार पर मी परमाणुवाद 
की आलोचना की है । वे प्रश्न काते हैं कि परमाणु सम्पूर्णा रूप से 
मिलते हें या अवयवो के रूप में यदि सम्पूर्णा रुप में मिलते हैं तो एक 
में दूसरा पूर्णात्या .विल्य हो जायेगा बार अपने से बढ़ा `दयणुुक* 
नहीं बना पायेगा बर यदि अंशत: मिलता हे तो परमाणु को अवयव- 
युक्त होना चाहिये, जबकि नेयायिक परमाणु को अवयव विहीन 
मानते हैं । दो मॉतिक पदार्थ रक दुसरे में बंश द्वारा ही विठय होते 
हे, परन्तु परमाण्गुबं में रता मिश्रण संभव नहीं क्योंकि वे निर्गुण 
एवं निरंश हैं । जब दो परमाणुबाँ का पाम्मिलन ही सभ नहीं 
तो वे विश्व का उपादान कारणा कैसे कहे जा सकते हें । 


आचार्य वेदान्तदेशिक ने अपने न्यायसिद्धा,जन में स्पष्ट किया हे 
कि त्ुत्यादि छमाण्गाँ पे सिड होर वाले 'त्रिगुणावयवों में वेशिक्ाभिमत 


| *कार्य नेवार भेनसमाधिमणावः सर्वेतस्पंप्रयुक्ता । ` 
-- तत्वमुत््ताक्लाप, ], 8 


-द्यणाञाम्मे त॒ जिरयवा अणावो वयवा इति कल्पितम्‌ । 
र के _- सर्वार्थसिद्धि, ), 8 
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परमाणुं के स्वभाव का गन्ध तक नहीं हे, इसलिए जिगुणावयद 
वेशीषिक्ाभिमत परमाणु पे अत्यन्त भिन्न सिद्ध होते हैं । यदि 
परमाणु भागों की अनन्तता मान भी हैं तो भी पर्प और सुमेर 

आदि विभिन्न परिमाणयक्‍त वस्तुओ की उत्पथि सिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योंकि परमाणु अपने ऐे अधि गुरुता वाले का निर्माण कैसे कर 

सकते हे ? वृष्षा्शॉ के अवयव रुवं शाखायें, मनुष्य के हाथ, पेर आदि 
अवयव, परमाणु ते कार्य नहीं हो सकते क्योंकि उनमें लम्बन शक्तित 

है जो परमाणु में नहीं ह । 


अद्वेत भर विशिष्ठा8त की प्रुकृति : 


अद्वैत की प्रकृति अवास्तविक और मिथ्या हे व्योमि उनके यहां 
केवल व्र ही सत्य हे । बन के अतिरिक्त प्रकृति आदि सभी तत्व 
असत्य हैं । इमके विपरीत विशिष्टादैत की प्रकृति रक सत्य तत्व 
। इसकी सणा वास्तविक है | यह अनादि है पर्य में भी इसका 
नाश नहीं होता । यह मृगमरीच्किवत्‌ अकीक नहीं है । प्रकृति खे 
उत्पन्न जगतु भ्रम नही है आर न हीः स्वप्न है । यह वास्तविक सत्ता 
वाला हे । पुकृति का विकार, मिथया या प्रम की रचना नहीं 
अपितु वास्तविक भात्कि तत्व का विकार है जो सभी प रिवर्तनॉ 


` अुत्यादि सिदे परा भिमत परमाण्गु स्वभाव गन्धाभावेनार्धान्तरत्व 
पिद्दे: । 
. ०० थिायपिडाऽजेनम्‌, प0 46 
` 2, कार्यापादान मेदे न क्थमध्कितो गीरवादै स्वकार्यमू । ` 


--तत्यमक्ताक्छाप, ] ,20 
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स्थिर रहता हे । पुकृति ईश्वर का कार्य ऑर कारण की माति 
नित्य रव अजा है । यह पृष्टिझाल में व्यक््तावस्था में आर 

पुल्यकाल में अव्यक््तावस्था में विचमान रहती हे । प्रकृति विश्व की 
आध्यात्मिक प्रगति के फिर परिवर्तित होती हे । परकृत्ति के सभी कार्य 
ईश्वरीय प्रशासन में ईश्वरीय नियमानुसार सम्पन्न होते हैं । ५ कुति 
बुख की आच्छादिका नहीं अपित ब की शक्ति हे उसके पर्णातया अधीन 
हं । उसमे स्वरूप को तिरोहिंत नहीं कती और न ही उपमें जीव 
और जगतृ का प्रम उत्पन्न करती है । माया के छप में विशिष्टाडेत 
की -पकृति ईश्वर के पूर्णतया अधीनं है, ईश्‍वरी की दाती हैं आर 
कठपुतळी की तरह ईश्‍वर कें इशारा पर नाचती है, ईश्‍वर की आज्ञा 
का पाठन करती हे । 


परुकृति विकृति विभाग 


प्रकृति का अर्थ हे जो अन्य तत्व का कारणा हो आर विकृत 
का अर्थ है, जो अन्य तत्व क्ञा कारणा न हो । 24 तत्वाँ का प्रकृति 
रवं विकृति में विभाजन करते हुये अथर्ववेद ने पुति, महत्त्व, अहंकार 
एवं पांच तन्मात्राजँ ते रूप में अष्टपुङतियां एवं पांच महाभूतो ऑर 
] इन्दिया रूपी षोडश विकृतिया स्वीकार की हैं । विशिष्टाद्वैत 


'निइशेणः कार्वतत्वं जनयति स परो हेततत्वैरशरीरी । 


| तचत्कार्यान्तरात्मा भतिं, च तदी विश्नतो विश्वरूप 


-- तत्वमुजताकळाप, 2, )6 


च 


`इष्टा एकृतयः भोडशविकाराः । : 
; --सर्वार्धिपिद्धि, !, 2 
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| कृति | जछ बौर अगिन के सन्दर्भ में प्रकृति और विक्ृत्ति 
गे । हन एभी मतां में समन्वय स्थापित करते हये 

क ने कहा हे कि तत्वा का प्रकृति एवं विकृति ॒ 
महत्वपूर्णा नहीं ह जबक्ति तत्वों की संख्या एवं | 


दर्शन सम्मत महत्तत्व निदर्शन | 


=-= | 
अव्यङ्गतावस्था के बाद तथा अहापरावस्था के पर्ण | 
| हे । महत्त्व के लकण निम्न पुकार पे हें-- | 


१० । | 
के बाद ¦ अव्यवहित उत्त, जो अवस्था हे, उस ! 


है 


> 


$5 


सांख्य ने महत्त्व ह लक्षण इत पुकार ऐ किया है करि महत्व - 
ब्याद हप निश्चय व्यापार अर्थात्‌ अध्यवसाय बुद्धि, ही महवत्व 
हें । 


पाख्यसम्मत हत ठाण का खण्डन इस पुकार से किया गया है 
कि यदि महतत्व अध्यवसाय व्यापार वाछा होता है, तो अध्यवसाय 
आर निश्चय रक ही पदार्थ हे । निश्क्य आत्मा का धर्ष है, वह अचेतन 
कृति का धर्म नहीं हो सकता ।गदि इत दोण का निवारणा करने 
क. लिए साख्य यह मानता हे कि अध्यावसाय क्षा निर्मित कारणा बनना 
यही महचत्व का लक्ाणा हें । क्योंकि महत्व से आत्मधर्म अध्यवसाय 
उत्पन्न दोता हे, आत्म धर्म अध्यवसाय क्रा मिमित क्ाइणा होने 
ते ही महतत्व को, बुद्धि बर अध्यवसाय् कहते हें । 


इस पक्षा का निरास करते हुये प्रश्‍न उठता हे कि अध्यवसाय र 
पुति निमित कारणा सामान्य बनना यह लोण हे १ अथवा निर्मित- | 


ENN 


कारणा विशेष बनना यह छषाणा हॅ? अत ये दोनों ही ठंवाण 


निमित कारणा हे, अत एवं उनमें अतिव्याप्ति होती हे । दुसरा | 
दाणा भी उत्ति नहीं - क्यॉकि महतत्व झा यह विशषण धिना 
न्य  समफ में नहीं आता छि जो निमित्त कारणा बनने वाछे काठ आदि 


ह न हो केवठ यह तत्व में ही हो, ऐसा विशेषाधिकार अजेय हेने 
से इसका भी जिराकरणा हो जाता हे । कार्यान्पुष्ववस्थाव स्थित प्रकृति 


३ महत्व उत्पन्न होता हे । वह पहपत्व भी तीन पुकार का होता 
pC हं -- सात्विक, राजस्‌ एव तामए्‌ । 
M5 न 027 ~ 


साख्य महत का कारणत्व इस किए स्वीकार ऋते हैं कि 

शुद चेतन्य आर पंसाए के बीच कोई मध्यस्थ पदार्थ होता चाहिये । 
जोकि यह पदार्ध कगुरादि इन्िय नहीं हो सती, क्णॉकि चछारादि 
के शांत रहने पर भी संकल्पादि की उत्पपि होती है । 


FN 
ह्‌ ___ यह कारणा मनसु भी नहीं हो सकता, करणोकि भिदढ़ा में मनस 
निष्किय रहता हे फिर भी मनुष्य स्वप्न देखता हे और व्याप्रादि 


परिणाम-युक्त होना चाहिये । 


विरिष्टादत ने सांख्य द्वारा प्रस्तुत ताँ को अनुपयुक्त बताया 
है । सर्वप्रथम तो अव्यक्त या प्रकृति अप रिच्छिन्न नहीं क्योंकि प्रकृति 
रूपी तमस्‌ ते परे अविनाशी इश्व हे | पुकृति ईश्वर के आधीन है 
यह तथूय शास्त्र द्वारा सिद्ध है । क 
अहकार निरूपणा 


महतत्व से अहंकार की उत्पति होती हे । वह अहंकार भी तीन 
पुकार के वर्णित हैं -- सात्विक, अहंकार, राजपु अहंकार, तामस 
अहंकार । ठुमशः इन्हें इन नामां से मी जाना जाता है -- वैकारिक, 
तैजसाहंकार, भूतादि । हस फार इन तीनां बहकारों में से राजसु 
अहंकार से सहकृत सात्विक अहंकार पे ग्यारह हन्दड्ियाँ की उत्पत्ति 
होती हे जो दो भेदा वाठी ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्ठ्रिय रूप से जानी - 


। `तमसः, ,.. परस्तात्‌ मृत्युं भिनतित । 223 
--सर्वार्थसिद्धि, ,], | बट की 


` प्रयाध्यचगेण प्रकृति पूयते पचगाचर॒त । के 
_ --त्रीमदुभगवद्गी ता, 9,१0 


_ ॥ | 
जाती ह। 


सांख्य के अनुसार अहंकार अहं पद वाला अभिमान वृत्ति से 
पूर्णा होता हे । "में हृपवान्‌ हु ` इस परकार की आरोपित 

अनुभूति ही अभिमान हे । इस अहंकार से दो पुकार की सृष्टि होती 
है - जिऐमेपांच ज्ञानेल्द्रियां, पांच कर्मेन्डियां तथा रक मन इन ग्यारह 


. हन्टदियॉ का समूह तथा शव्द, स्पर्श, रुप, रस एवं गन्ध नाम पाँच 
तन्मात्राये उत्पन्न होती हे । 


दो भिन्न पुकार के तत्वॉ को जन्म देना ही अहंकार का कार्य 


है । अर्थात्‌ रक्ष जोर जहां मन सहित दश इनि की उत्पत्ति होती 
ह, वहीं दुसरी ओर पञ्चतन्मात्राबाँ की । 


इन्ड्रियाँ रवं तन्मात्राआँ में मौलिक भेद यह है क्रि डन्द्रियां 
विषयी हैं, ऑर प॑चतन्मात्रायें, उनके विषय ह| 


साख्य अभिमत अहकार अहंकार पदवाच्य हे, उसका कारणा यह 


श उहंकारस्त्रेधा सात्विकात्वादिमेदमाक | 
वैका रिकस्तेजस च मता दिरितिमेदतः । 
नाधान्तराणणि सन्त्यामहकारगत्मना सताम ।। 
तेण वैकारिकात सा त्विकाहकारदुपस्कृता तु | 
एकादशन्डियाणि स्युज्ञानकर्मेन्द्रियात्मना ।। 
--वैदान्तकारिक्षावली, पृ0 33-34 
बभिमानोऽहंकारस्तस्माद्‌ द्विविध: एवर्तते सर्ग: 


रकादरकरच गणास्तन्मात्र प5चकश्चेव ।। 


--साख्यकारिका, कारिका सं0 24 
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हे कि यह आत्मभिन्न देह में अहंभाव को उत्पन्न करता है, जिससे 

म देहात्म प्रम होता हे । परन्तु रेसा नहीं होना चाहिये क्याँकि प्रत्यगात्मा 
अधात्‌ अपने छिए स्वयं प्रकाशित होने वाला वह आत्मा ही वास्तव 
में अहमर्थ हे, यह अचेतन अहंकार अहमर्थ नहीं हो सकता । 


यह तत्व से उत्पन्न अचेतन अहंकार तत्व को याक स्वेच्छा 
त्याग नहीं सकते, क्योंकि वह मुक्ति अथवा पल्य तक मीव के साथ 
लगा रहेगा । अहमर्थे आत्मा मी त्याज्य नहीं हो सकता । गीता 
के अनुसार मी गर्वनामक अहंकार को त्याज्य कहा गया है । 


यह *अर्हकार शंव्द' विभिन्न व्युत्पत्तियाँ के अनुसार अनेक अर्था 
का वाचक बनकर भिन्न-भिन्न स्थठाँ में प्रयुक्त होता है । जेते-- 


हं पूर्वक "कृत्य धातु से मावार्थ में धन्नू प्रत्यय करने पर 
अहंकार शब्द उत्पन्न होता हे । यह बहं बुद्धि का वाक् हे । 


2 उह पर्क कृत्य” धातु से कर्मकारक में घन करने पर्‌ निष्पन्न * 
होने वाला अहंकार शब्द अहं बुद्धि विषयक आत्मा का वाक 


च 


ह्‌ । 


] *अभिमानो णार इति सांख्या: । तत्व अमिमानस्यात्मधरमं = . 
त्वादसंगतमितिरेगरम्‌ । पूर्ववत्‌ अभिमानहतुत्वा ९ बात ह 
व्यपदेशो वा भवतु । अस्थार्हर शव्दवाच्यत्वे विद्वान तु 


° र [मिवार्ह = वाह - 
अमाल्यनि देहादावर्हभाव हेतुत्वमु, १ § ती. i 
[RU 
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वह शब्द से `च्विः प्रत्यय एवं कृत धातु ऋणा कारक में 

घळ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होने वाला अहंकार शब्द उस 
-_ छाकूत तत्व विशेष का वाचक हे, जिससे अहमर्थ भिन्न शरीर 
ति में उह बुडि जीवॉ को हुआ करती है । 


i के... 62022 22 20 क 


_« पुत्यय काने पः बनने वाला अहंकार शब्द बहमर्थ भिन्न देहादि 
के विषय में होने वाली अहं बुद्धि अर्थात्‌ देहात्म भम आदि का 
चक हे । अत: देहात्म भ्रम के कारण होने वाले उस गर्व 


कार अहंकार के तीनों भेदों से क्रमश: सात्त्विक अहंकार 

गम्सहंकार से शब्द तन्मात्र, राजपहंकार इन ढोनों का 

होता है । राजप अहंकार एवं तामस्‌ अहंकार भी इल्ड्रियीत्पत्ति 
पर्वक्षाणा णा में बने रहते हें । अत: इनको लेकर अहंकार लक्षण्ण 


हन्द्रिय विभाग - तन्मात्रपञ्चकक 


सात्विक अहंकार जिसका उपादान कारणा हो उसे हल्द्िय 
कहते हैं । इन्द्रियाँ के मेद इन इप में किये गये हैं - - 


 ज्ञानेन्ठ्रििय 2, कर्मेन्द्रिय ह ५ 


ज्ञानेन्द्रिय उसे कहते हैं जो ज्ञान का प्रसरण करने मेँ be 
हो । यह क: फुकाराँ में विमत्त हैं -- मन, श्रोत्र, चंद, प्राणा, रसना, 


co 


ः विशिष्टाद्वेत में भी इन्द्रियोँ की उत्पत्ति सात्विक अहंकार से 
| गई है ॥  पॅईन्तु वैशिक में ज्ञानेन्द्रियाँ क्री उत्पत्ति पंच 
शाः त पे स्वीकार की गयो हे । उनके अन्सार क्छ की उत्पत्ति | 
ते होती है, ज्याकि कु केवल हप को गृहणा करता है । 


तपत्जिकथ एवं बाफ का जमाव यादि साधनाँ की भो आवश्यकता 
| क्छणुरि्क्रिय रूप अमिव्यक्षित के बहुत से साधना 
| दीप प मी हूपग्रहणा में निमित कारणा ह । शास्त्रों ने ह न्या 


, 58 08 


की उत्पपि सात्विक अहंकार सें उद्घोजित की है, अतः उनका निराद | 
करके भोतिक तत्वाँ से हन्द्ियाँ की उत्पचि मानना असंगत हे | ० जहां | 
तक ज्ञानेन्द्रियाँ के शव्द, स्पर्श, रुप, रस, गन्धादि का प्रश्न हे, स्पर्श 

त्वगेल्द्रिय जा गुणा हे, परन्तु वेगवती शीतल वायु, जल के कण शरीर 
के अन्दर शीघ्र प्रवेश उरा देती है, बीर त्वगेन्द्रिय में प्रवेश के लिये. 
बिना शीत का अनुमत कराती हैं । अत: कु त्वगादि हन्द्ियाँ 

` की आकाश रेवं वायु आदि से उत्पत्ति मानना अनुपयुक्त है | | 


हन्द्रिय संख्या विचार pe ह र 


इन्द्रियों की संख्या के विषय में न्याय और विशिष्टाईत | 
में मतभेद हे । न्याय केवल पांच ज्ञानेन्द्रियाँ के अस्तिष्व को मानता | 
है, जबकि विशिष्टादैत 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 इमेन्ड्रियाँ रवं मन को मी 
स्वीकार करता है । अडचार्य रामानुज ने 5 ज्ञानेन्द्रियों को स्वीका 
किया हे । परन्त यतीन्द्रमतदी पिकाकार ने मन को मो ज्ञानेन्द्रिय 


ज्ञानेन्द्रियां स्वीकार की हे । * आचार्य वेदान्तदेशिक 
कोपी हनिय मानने के कट्टा समर्थक हैं । क्योंकि 
यां ज्ञान का साधन हें तो कर्मेन्द्रियां पी छने फिरते 
'डियाकठापॉ का साधन हैं | अत: यदि हृपादि के ज्ञान के 


तो झावद्गीता के अनुसार केवल क्र इया 
ज्ञानेल्दड्रियाँ र जीव के साथ जाती हे । परन्त 
अनुसार जीवात्मा ]7 इन्दिया' से संरक्त 


होकर प्रगाण काता है । आचार्य रामानुज ने भगवद्गीता के 
सिदान्त को स्वीकार करते हये अपने 'वेदान्त दीप" नामक गुन्थ में 
कहा हे क्रि कर्मेन्द्रियाँ जीव के साथ नहीं जाती । परन्तं आचार्य 
निवास का मत हे कि रामानुजाचार्य ने श्रीभाष्य) कै तप्तात्यक्किरणा 
में हस्तादि को अतिन्दिय कहा हे, जिसका अभिफ्राय हे कि हस्तादि 
का नाश नहीं होता । अतः सिद हे कि कर्मेन्दियां मी जीव के : 
साथ जाती हैं अयॉकि उनका शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता । : 


» क i: 


मनत चिन्तन 


मनत आन्तरिक हन्द्रिय है । सास्य अन्तःकरण को यम, बुद्धि, 
अहंकार के इप में स्वीकार करता है । इन तीनां के कार्य अठग-अलग 


!.  बृहदाएप्यक्रोपनिणद्‌, 3,9.4 


2 “*कअर्मेन्द्रियाणि जीवेन पाक न गचत्त... 
--वेदान्तदीपपकाश- . | 


८:८८ 
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विशिष्टादैत को सांख्य ऑर योग का सिदान्त मान्य नहीं, 
ह्यां की उत्पि के सन्दर्भ में क्सी भी त्रुत्यांश में मन 
अतिरिक्‍त बुद्धि बहार आर चित्त की चर्चा नहीं की । यदि मनसू 


तो इसे बुद्धि कहते हैं, जब गलत निर्णय लेता है तो इसे 
ते हॅ, ओर जब सोचता हे तब इसे चित्त कहते हे । आचार्य 
ज्ाचार्य द रामानुज दोनों के विचार मन के इन वृत्तियाँ के 


बृहदारण्यकोपनिणद में काम, संकल्प श विचिकित्सा 


र 


“० या 


और श्रद्धा को मनोबिकृतियां माना गया है । वेदान्तदेशिक् ने 
बुद्धि, अहंकार और चित्त को मन के कार्य स्वीकार जिया है । 


मन ज्ञान का सहायक है । आत्मा को मन कीं सहायता से विषय 
का ज्ञान होता है । 


“२ 8. $ [) * 2 
वेदों क अनुसार मन पुज्ञान, चिद एवं धृति हे । 


यह मन हृदय में स्थित है, आर सबसे अधिक गति वाला हें । 
मन के विना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता । pee: 


मन आकार में अणु है क्योकि हमें पांच ज्ञानेन्छयाँ के | 
विभिन्‍न व्यापारी यें संलग्नः रहने पर भी पांच पदाथा का एकसाथ ` | द 
ज्ञान नहीं होता । इच्छिंयॉ दारा ज्ञान के लिए मन का होना मी 
आवश्यक है, याजि मन परे शरीर में व्याप्त नहीं हे । अत: वह रक नः 


समय रक ही इन्ड्रिय के अर्थ सन्निकर्षा के साथ पहुच पाता हे त गोळ >> 
कारणा है क्रि हमें रक समय रक ही पदार्थ का ज्ञान होता है । _ 


` बुद्याथास्या 'निहडाववचिदिह पनी र 


5 


विशिष्टादैत साख्य स्वी त तन्मात्रा से स्थूल मत की उत्पत्ति 
नुपयुक्त बताया है । क्यॉकि उनके अनुसार आकाश का स्थल 


| से पृथिवी) के उत्पत्तिकम को स्वीकार क्या गया है । अत 
[ष्टिम शास्त्रानुमोदित नहीं हे । वेदान्त देशिक के अनसार 


रूप रए एव गन्ध की एच्मावस्था हे । जबकि 
'स्थूळावस्था हे । तन्मात्रा एव॑ भत के मध्य की स्थिति 


तन्मात्र सृष्टि का विचार काते हुये पाया गया कि सांख्य - 
ओर विशिष्टादैत की प्रवृति में मूल मेद यह हे कि सास्य की 
पक्ति स्वतः संचालित हे, जबकि विशिष्टादैत की प्रकृति श्वर दारा 
संचालित है । आचार्य वेदान्तदेशिक के अनुसार `शरीरी) इश्वर अपने | 
शरीर भुत चित्‌ अचितू सभी तत्वों की सृष्टि करता है, कीर इनमें 
अन्तर्यामी रूप से स्थित रहता है । हसी कारणा उसे विश्वरूप कहते. 
हैं । आचार्यत्री के इस कथन की पुष्टि विभिन्न झास्त्राँ जेते ड 
छान्दोग्पोपनिणद्‌, तेचरीयोपनिणदू, विष्णुपुराणा, वाल्मीक्ति _ 
रामायण, रवं मावद्गीता ने भी की है । उण 


। भिःशे् कार्यतत्व॑ जनयति स परो हेतुत्वेश्रीरी | 
ततत्कार्यान्तरा त्मा मवति च तदसौ विश्रुतो विश्वपः ।। | 
--तत्वमुक्‍तामठाप, 2, 6, | 


*अनेन जीवेने आत्मा नुप्रविश्य * 


पु | i00 


च्य आचार्य रामानुज ने वेदार्थपंग्रह में ईश्वर द्वारा सूक्ष्म मता 
| महाभूताँ की सृष्टि काने के उपरान्त, उनमें आत्मा शप ते प्रवेश 


अदान्त देश्कि ने गतिशीलता को, पक्षियों के आकाश में भ्रमणा को, 
| अरिन की जाज्वल्यता को, र्पो द्वारा सागर पूर्ति को, पृथिवी के 
क ः शोधन को जोर चर, अचर समस्त फाणियों के व्यापार को ईश्‍वर 

की इच्छा के आधीमं बतछाया हे । अरत: सिद्ध हे क्रि प्रकृति का 
समस्त परिणाम ईश्वर के रक व्यापार द्वारा होता हे | 


(द) 'जगत्पर्वशरीर ते ।* 
हक --वाल्मीकि रमायणाम्‌, 6 ।2] 26 
` मयाध्यकोणा पुकृस्पृयते सचराचरम्‌ ।* 
--त्री मदुभगवद्गीता, 9 , 70 


TIC याया - 


i0i 
पञ्चीकरणा का सिद्वान्तत 


प्रकृति का विविध परिणामो दारा पंचमहामूताँ में परिवर्तन 
समष्टि पृष्टिः अर्थात्‌ सम्पूर्णं विश्व की रचना के नाम से अभिहित 
किया जाता है । इसके उपरान्त विश्व की विविध मौतिक वस्तां 

का सृजन होता हे जिसे व्यष्टि सृष्टि कहा जाता है । नाम हुृपात्मकत 
इस व्यष्टि पृष्टि का पृजन 'पञ्चमहाभृताँ के एक निरिचत. अनुपात में 
`शिभ्रणा) डारा होता है । तत्वाँ के मिश्रण की इस प्रक्रिया को पञ्ची= 
करणा की संज्ञा दी गईं है । 


पञ्चीकरण एफ़िया 


सर्वप्रथम आकाश, वायु, बग्न, जल र्वं पृथ्वी नामक 
पऊ्चमहाभूर्ता को दो-दो मागां में विभक्त किया जाता हैं । 


द्वितीय चरणा मै एत्सेक मूत के आधे माग को चार मार्गों में 
विभाजित क्रिया जाता है । 


के आधे के चार मार्गों को यानि 


अन्तिम चएणा मैं प्रत्येक मृत 
माग में ढाल दिया जाता हें । 


l 
~~ अंश को अन्य चार मुतो के आथे 
8 


प्‌ छुकार त्य तत में स्वयं के आधे माग के बतिरि- रि क्त वन्य अ ज 
चार भता में से प्रत्येक के -- करा सम्मित ह गते हें । ` 


 पञ्ीकणा की इस $ को निम्नॉकित चित्र तालिका 
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अन्तिम चण 
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पञ्चीकरणा की इस ऐएद्लया शी तुलना मशान बनाने के लिये _ 
निर्मित रेत, चना, सीमेन्ट, रोही और बदइपुर के अनुपातीय मिन्रणा 
से की जा सकती है । जेसे रेतादि के मित्रण से मकान बनता है, 
उसी पुकार पञ्ज्जीकरणा के मिश्रण मानव की स्थूल देह का निर्माण 
होता है । पनः उसमें जीवात्मा अपने कर्मानुसार पवेश करती है ऑर 
सुख-दु:ख, हानि-छाम, जीवन-मरण आदि न्द्रो का अनुभव करती हं । 


. त्रिवृषीकरण 


पञ्ची काणा सिद्धान्त के विरूद्ध एक आपति यह हे कि क्वान्दो- 
ग्योपनिणद में अप, तेजस, आर पृथिवी इन तीन तत्वाँ के मित्रण 


दवारा सृष्टि की चर्चा की गई है और त्रिवृतीकरणा के नाम से अभिहित 
किया गया है । बतः श्रुति के पज्चीकरणा और त्रिवृचीकरण 


]  *हन्ताहमिमत्रस्तिस्त्रो देवता ८०० तासा विवूर्च निवद व 


करवाणीति ॥. pe 
_ _क्रन्दो ग्ौपत्तिणद्‌+ 6,33 टन 
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/ 
'सिडान्तॉ में विरोध है । य 


विशिष्टाडैत के अनुसार त्रिवितकरण' श्रुति से `पञ्चीकरणा* 
का बाध नहीं होता, क्योकि अध्कितर क्ुतिवा व्य पञर्चीकरणा का 
समर्थन करते हैं । यदि किन्हीं स्थ विशेषं पर तीन तत्वाँ का 
हणा क्या गया हे और अन्य दो तत्व छोड़ विये गये हे, तो उन 
अनुक्तः तत्वों का भी ग्रहणा कर लेना चाहिये । वृहदारण्यक्गपनिषद्‌ 


१.मरणापरान्त, अन्य देह की पाप्ति के लिये जाते हये जीव का 


र 2 
पन्वधूतमयत्व स्वीकार किया गया हे । अत: अप » तेजस, और 


थिवी ; 
पृथिवी क पूर्व आकाश और वाय का ग्रहण न्यायसंगत हें । इस 


पकार पञ्चजीकरणा का सिद्धान्त इस दृष्टि से मी यक्तितियक्त हे क्रि 
` पातव शरीर को 'पंचमोर्शक्त* कहा जाता 


ह आर पृत्यु की फ्राप्ति 
को `पञ्चत्वंगतः कहा जाता हे । 


, उनुक्तानामविरूद्धा नामेपिच्ाता 
नामन्त्रतो$ गुह्य 6 
स्थापितम्‌ । [न 


--स्वार्धृसिद्धि, । ]7 
पृथिवीमय, अपीमयोः वायुमय आकाशमयस्तेजीमयर: ममयर: |` 
7० दहदारण्यकोपनिषद 644 
अपतेजसीर्मच्ये वायवाका 
रपटन कचिदेतनक्तावपि 
तयो. ग्रहणां ज्ञापयितम | क 


०7 अछम्याछाभ, ] २ 
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प्रकृति स्वरूप विश्लेषण -- 


प्रकृति संतार की भोतिक उत्पत्ति का मुलभूत तत्व है | 

पुकृति का सिद्धान्त विश्व की उत्पत्ति का सिद्धान्त हे | प्रकृति अनादि, 

नन्त और नित्य है । प्रुम्गति बजा हें, प्रत्य काल में रूपा को निगछती 
है, आर पृष्टिकाल में कार्यहपाँ को पुकट करती हें । प्रकृति जड़, 
चेतनाशून्य एवं ज्ञानर हित है । आचार्य वेदान्तदेशिक ने प्रकृति का 
विस्तृत रवं सर्वाङ्गपूर्णा अनुशीलन किया हे । श्री रामानुजाचार्य 
ने पुकृ्ति बार पुरुष दोनों को श्रुति के आधार पर अनादि स्वीकार 
किया है । 


] *रष्ण सनातनी सनमेव जातेणा सर्व बसमत ॥ 
-- अथर्ववेद, 0, 8, 30 


2, *अजारे पिंशगिला श्‍वावित करु पिंशगिला । 
--यजुर्वेद्‌, 23-56 


3, `जहत्वं चास्वप्रकाशत्वम्‌ ।` 
-- सिदागत श्िवामणि, १० 2, 


4, 'दुव्येणु पथमो दिष्ट त्रिगुणामादौपरीषयते । 
--सवार्थिसिडि, 2, 22 | 
उमौ अन्योन्य संपुष्टौ अनादिति विदि । 
-- गीतामाष्य - ।3.9 | 
एृतेर ष्यनािताश्गुतिभि पुतिपादिता । ke 
--वेदार्थसंग्रह, १० ।।5. 


5 (ब) प्रकृति पुरूषी 
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' उपनिषदां के अनुसार प्रकृति ठो हित, शुक्छ रवं कृष्णाः वर्णा 
वाली अजा है, अर्थात जन्म रहित है । पुकृति का वेग तो दिखता 
हेः परन्तु उतका वास्तविक हप दिखाई नहीं देता । ढोकाचार्य मे 
| _. प्रकृति को जानशुन्य एवं विकारास्पद माना हे । इसे प्रकृति इसलिये 
ते यह समस्त विकारों यानी सासारिक पदार्थी की उत्पादिका 
त विरोधी होने के कारणा हसे अविधा नाम दिया जाता है 
चित्र सृष्टि की उत्पादिका होने से "माया" कहा जाता है । 


प्रकृति गप: विभाग द 


प्रकृति के तीन गुण हें -- सत्व, रजु रवं तमपृ, ` अतः हते 
त्रिगुणात्मक कहते हें | ये तीनाँ गुण प्रकृति के स्वरूप एवं स्वभाव 
हैं, जो पुलयावस्था में अपुकट ₹प से एहा करते हे, किन्तु पृष्टि की 
दशा में प्रकट हो जाते हें । इनमें सत्व हल्का, शान्त रवं तेजयुक्त 
होता हें । यह ज्ञान सवं युद्ध को उत्पन्न करता हैं । रजप्‌ क्रियाशील 
रवं रक्तवर्णां का हे । यह राग बथांतु स्त्री और पुरुष में परस्पर 
कामना, तृष्णा त्था संग को उत्पन्न कता हे । तमयू मारी एव 
कृष्ण वर्णा होता हे । यह विपरीत ज्ञान, -रकागता का अमाव आलस्य 
आर तिठा को उत्पन्न करता है | 


ANT RO 
५9४५५ ५२ ४ ॥ २४ 


पुकृति की इव्यता 


'विशिष्टादैत के अनसार विश्व के समस्त तत्व द्रव्य रवं गुण के मध्य 
हप में विभाजित हैं । वेदान्तदेशिकि ने प्रकृति को द्रव्य की कोटिमें . 
रखा है क्याँकि प्रकृति गुणों का आधार है । यह वस्वा उक्त त. है जर 
आर हसमें परिवर्तन होता है । .१ईणि परिवर्तन शील है । पृ वि विकृ 
का नियम है । बहिंबुध्न्यु सहिता के बनसार एत्ति पय एवं मृत्तिका 


"तत्व एजस्तमांसि त्रयीगुण 


IOS 


समान परिणामशील है । यह विश्‍व की प्रगति के लिये परिवर्तित 
होती है । ` इएवी विकृति के माध्यम से कर्मी का सिद्धान्त कार्य 
कता हें । 3 यह विकास की प्रक्रियाओं से युक्त हे । गुणों की 

` साम्यावस्था में पुकृति के विकार सम आर अस्पष्ट होते हैं, परन्तु 
विषमावस्था में विकार विणय एवं स्पष्ट ५तीत होते हें । * ताम्या- 
वस्था में पल्य बोर विषमावस्था में सृष्टि होती हे । 


। 
) 


यधापि पुकृति त्रिगुणात्मक द्रव्य है, परन्तु ईश्वर के सम्बन्ध मेँ 
यह गुण हे, क्योंकि हश्‍वरचिद्चिद्‌ विशिष्ट हे । प्रकृति ईश्‍वर का 
शरीर हे बोर ईश्वर बन्तयांमी ₹प ते प्रकृति में स्थित हे । पुकृति 
हरवर का अपूधक्‌ सिद विशेणणा है । यह पुल्य दशा में गूकमावस्था में 
बौर सुजन काठ मे, स्थूछावस्था में हंशवर के गुण के रूप में विधमान रहती 


_ 


ह्‌ | 


!, "पयोमृदारिवत्‌ तत्र प्रकृति: १रिणाभिनी ।` 
र --अहिरवृध्न्युसंहिता, 7.5 
2, 'बचेतनापरार्धाः च नित्या सततविठ्रिया त्रिगणकर्मिणानां 
कौत्ं परकृति रूपं मुच्यते ।* 5 


¬ रहस्यत्र्यसार, पृ0 52 

सि: सत्वरजोस्तमोभिः एगत्ततैः 

एणा: स्वोचितं कर्म पुत्यवश: कार्यते पृवर्तते । ` 

SO . --गीतामाष्य, 3 5 

5 वू: रब सा प्यदशायां विहाराः समा बस्पष्टाएच भवन्त्ति, 
वय स्यदशायां विकारा: विणमा: 'स्पष्टाश्‍च भवन्नित ।* 
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तृतीय अध्याय 


orn आम क कक कक कक कळ 


न्न विचार का प्रसिद्ध दर्शन स्थाना में उपलब्ध स्वरूष विचार का एतिद्ध दर्शन पुस्थानॉ' मैं उपलब्ध 


काठ विषयक चिन्तन 


en onan a “यः 


कोठ लकण 


काल ईश्वर की छीछाविमुति का बंग हे । ईश्वर बव्यक्त प्रकृति की 
मांति काठ में मी अन्तर्यामीरूप से विचमान है, और भौतिक सृष्टि के उपादान 
कारण में सहायक का काम काता हे । 


विरिष्टाक्षेत द्वारा सम्पादित द्रव्यों - ५कृति काल, शुद्ध सत्व, धर्ममूत 
ज्ञान, जीव रवं ईश्वर को दो भागों में विभाजित जड़ तथा अजड़ ठ॒व्याँ में 
काल” जड़ द्रव्य हे । यह 9कृति के सत्व, रपू, तमयू नामक गुणाँ से शुन्य रवं 
आकार रहित है । काल मी दो प्रकार - 7, | खण्ड काठ (काठ) » 2, अखण्ड , 
काल (अकाल) -- के रूप में माना जाता है । 


सांख्य दर्शन के काल को पदार्था में अलग से स्वीकार न करते हुये हसे 
प्रकृति में ही चित्रित किया हैं । योग दशन में मी काल को स्वतन्च द्रव्य के 
हप में निर्दिष्ट नहीं किया है, किन्तु ईश्वर को कालातीत मानता है । न्याय- 


४ ईशान: सर्वेश्वरः काल सहकारितया ठम्बयेव । 
लीला विभूतौ पाकृत १प०चे सर्वमभि कार्य करोति ।। 
-- वेदान्त ऋरिकावली, पृ0 57 


2, . गुणत्रय विहीनों यः स जड: काठ उच Me 
अखण्डखण्ड भेदेन स काठी द्विविधो मत क कक 


CM |  __ ` 
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वैशेषिक ने सप्त पदार्थी में काठ की गणना की है, और इसे अतीत आदि के 
व्यवहार का कारण माता हे । यह काठ समस्त जन्य पदार्थो की उत्पत्ति 
न थे ` संज्ञक संबन्ध से उस 
के पति तिमित कारणा हे, हसलिर यह काठ कालिक पक्ता स _ ' 
उत्पति का अधिकरणा हैं -- वर्धातू सम्पूर्ण जगतु का अधार है । परन्तु 
'विशिष्टाद्वैत का काठ स्वतन्त्र द्रव्य है । 


काठ एवं अकाल सिद्धान्त विवेचन 


काश्मीए-रैव मत एव॑ वेदान्त दोनों ही पणाछियॉँ में माया के सिद्धान्त 
के प्रतिफल के रुप में काल तथा कालातीत. अथवा अकाल तत्व का निरूपण किया 
गया है । वदैत वेदान्त पैं चूँकि निरुपाधिक बुध के अतिरिक्त अन्य सभी सिद्वान्ताँ 
की पारमार्थिक सचा का सर्वथा निष्येध कर दिया गया है किन्तु विशिष्टा दैत 
सिद्वान्त में प्रकृति में काल सर्वत्र रहता है । नित्य विभूति में थी काळ की सत्ता 
पतीत होती है, हस प्रकार काळ का व्यापकत्व सिद्ध होता है । प्रकृति मंल्ठ मॅ 


सभी कार्य कालकृत हाते हँ । दिव्य वेकुण्ठ ठोक में सभी दिव्य पदार्था के १ रिणाई 
श्रीभववान की इच्छा से होते हें । 


विष्णु पुराणा में भी कहा गया हे कि मावान विष्णु जो व्यक्त, अय 
पुफुं और काल हप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत्‌ कीडा ही समफी । 
विष्णु के परम स्वरूप सें पुधान कोर पुरुष ये दो रूप हुये, उसी के जिस अन्य 
रूप के द्वारा सृष्टि कौर पर्य काल पे संयुक्‍त एवं वियुक्त होते हैं, उस रूपा 
का नाम ही काल हे । बीते हुये एय काल में यह व्यक्‍त पुच प्रकृति में ठी है 
, जन्यनां जनक: काठो जगतामात्रयी मत: ।॥ 


| ०7 न्याय सिडान्त मुक्तावली 
ग का त॑ विष्णुस्तध्यव्यक्तं पुण: काल एव च । 
. करीतो बालकस्येव चेष्टां तस्य निशामय ।। 


-- श्री 


fo A =~ श्री | विष्णा पु = गण Tr. 
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इसलिये पपंच के इस पुलय को कुत फलय कहते हैं । काल हूप मगवान्‌ अनादि हैं, 
इनका अन्त नहीं है, इसछिये संसार की उत्पत्ति, स्थिति बौर प्रलय मी कमी 
नहीं रूकते, प्रवाह रूप से निरन्तर होते रहते हँ । प्रलय काल में प्रधान-प्रकृति 
के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के पुकृति पृथ्कू स्थिति हो 
जाने पर विष्णु भगवान्‌ हम दोनो को धारणा करने के लिये काल रूप में 
प्रवृत होता हे । 


भारतीय दर्शन में उघ: काठ में निश्चिठ ग्लाण्ड के कारणा .मृत तत्वा 
की गवेषणा की 9क्रिया में काठ की चर्चा अपने आप में अत्यधिक महत्व रखती 
हे । उपनिषदों में जिन्हें, निर्विवाद छप से ५ाय: समी दाशैनिक प्रणालियाँ 
का मूठ स्रोत माना जाता है, विश्व के परम कारणमृत तत्व की विधिवत्‌ चर्चा 
इस बात का पमाण है कि उपनिषदों में पूर्णा दार्शनिक चिन्तन उसी प्रकार 


॥ विष्णोः स्वहृपात्परतों हितेदे रूप प्रधान पुरु भरच विप । 
तस्येव तेऽन्येन धृते वियुक्तं) रूपान्तर तद्द्रिज काल संशम्‌ ।। 


५कृतौ संस्थं व्यक्त मतीत ५छये तु यत्‌ । 
तस्मात्फाकृत सं्ञोऽयमुच्यते तति सञ्च | । 
अना दिर्मावान्‌ काठी नान्तोऽस्य दविज विधते । 
बव्युच्छिन्नास्त्रतस्त्वेते सर्गस्थित्यन्तपंयमा : ।। 


गणासाम्ये ततस्तस्मिन्|ंथक्‍पुखि व्यवस्थ्ति । 


'द्विष्ण्ोमैत्रेय परिवर्ते ।। 
काठे स्वरूप तद्विष्णा __ आ विष्णु पुराणा = 2- 24525, 26,27 _ 
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स्वतन्त्र रूप से होते थे, जिस प्रकार आजे पाश्‍चात्य जगतु मेँ विज्ञान के संदर्भ 

पे दार्शनिक चिन्तन हो रहे हैं । श्वेता श्वतर॒ उपनिणद्‌ का प्रारम्भ ही हस 
चर्चा ते होता हे कि हमारे समदा विद्यमान परम व्यापक विशाल बुल्लाण्ड का 
कारण क्या है -- प्राणि जगतू की उत्पपिं किससे हुई है, वह कौन सा तत्व 
है जो निरन्तर परिवर्तमान सुख दुः:खात्मक इस जगतू में व्यवस्था बनाये हुये है ? 
हन पुश्नाँ के उत्तर में ऋणि ने तांड के मूल कारणा के रूप में सात तत्वाँ की 
सम्मावना फुकट की है + जिनकी गणाना इस प्रकार से की गयी हें -- काढ, 
प्रकृति, नियति, यदृच्छा, पंचमहाम्त, पुरूणा तथा आत्मा । 


यहाँ पर निस्ठि ढल्लांठ के परम कारणा - तत्वा में काल का परिगणान - 
सर्वप्रथम किया गया हे, जो छस बात का साचारी है कि चिन्तकॉ का रक वर्ग 
रसा मी था जो काठ को ही विश्व प्रक्रिया का मूह कारणा तथा नियामक 
तत्व मानता था । इसकी फंकृति हमें महा मारत में मी मिलती है जहां यह, 
संवाद कट किया है कि युग प्रवृत्ति का कारणा - काल है अथवा राजा । 
महात्मा बुद्ध की उक्ति में भी काल के महत्व की स्पष्ट फलक मिलती हैं । 
पारतीय दार्शनिक चिन्तन परम्परा के सर्वेशाण से हम इस निष्कर्णा पर पहुंचते 
हे कि प्राय: समी दाशैनिक पुणाछियाँ में काल की मान्यता है और उसका 
विवेचन अपने-अपने सिद्धान्त के 'परिएेच्य में किया गया हे । 


. किं कारणं ब्त ? कृत: स्म जात: ? अधिष्ठिता: केन पत्ते तरेष्णु 
वर्तामहे बुच्च विदो व्यवस्थाम ? । 


-7 श्वताश्वतरीपनिष्य दु 
2, कालो वा कारणां राजा । 


-- महामारत 
सर्व कणिक चाणिकम्‌ । 


=~ चार्वाक्‌ दर्शन 
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जैमनी य ड्रालण के अनुसार पूर्य के दूसरी बोर जो कक्ष है वह अमृत 
है, किन्तु जो इस ओर है, वह विव्यरात्र से निरन्तर विनष्ट होता रहता 
है । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहती हे जिसके नीचे - संवत्सर की गति होती 
हे, उस अमृत - पुकाशीं के प्रकाश पर देवता उपासना करते हैं । ह पैत्रायणी 
उपनिषद्‌ ढुद् के दो रुप मानता है -- काल तथा बकाल । जो सूर्य से प 
हे, वह अकल काल है, जो सूर्य से प्रारम्म होता हे वह "सकल" काल है । 
दुसरे शब्दा में शाश्वत - अर्मौतिक तथा अनित्य मौतिक के बीच की सीमा 
देवताओं की उच्च कोटि हे, जिस पर सूर्य चक्कर काटता है । ५ 


काल (खण्ड काठ) 


काल शब्द का प्रम्नोग तीन अर्था में किया गया है -- (॥) परम सत्ता 
की सर्वशक्तिमता का एक हूप (2) व्यक्ति प्रमाता के छिए रक अवच्छेतक 
तत्व (3) रक माक्षक्मान । परमतचा अर्थात्‌ महेश्वर की सर्वशक्त्तिमचा के 
ह में यहः वह शक्ति है जो विश्व में कुमशीलता अथवा यौगपथ उत्पन्न करती 
है । इस ह| में वह काल शक्ति कहलाती हे । शक्ति परम्परा में इस दाशैनिक 
अवधारणा को काली देवी के रुप में पुतिक्ठित किया गया हे । व्यक्ति 


तदेवा ज्योतिष ज्यो तिरामुहाँपासतेऽमृतम्‌ ।। 
-- बृहदारण्यक उपतिभ द्‌ - 4,4, 76 
द्वे वाव बसणो रुप कालश्याकालाश्वाष्य य: प्रागदित्या- 


: स काल: सकलः, # 

&काठी कळो5$थ य बादिव्याथ: उ क क 
तय __ वैत्रायणी उपनिणद्‌ = 6-5 

3३. तस्य कुमाकुमक्लनैव काल: प १ परमेश्वर रव वन्तर्माति, तद्भासनं च 


नाम शक्तिः । ट , 
देवस्य काली `° याण १0 45-46 
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मादा के ववच्छैदक् के ह५ में यह वह १रिमित शित है, ह सी 
क्ती है - भूत, वर्तमान भविष्य के हूप में । सर्वप्रथम उसको यह अनुभव 
तब होता है जैसे फण वायु, बुद्धि । विषः हप अनुभव ग्य वस्तुओं में 
कुम का अनुमव तब होता है, जब 9मातृू ५ चेतना की वसा की क्सी कठी 
के साथ-साथ बाह्य विषय का अनुभव होने के कारणा ५माता में अनुभूत कुम 
विषय पर आरोपित किया जाता हैं । जर्मन दार्शनिक कांट काल को संवेदना 
का एक आकार मानता हैं । मापक मान के इप में काल एक एकानेक छू वस्तु | 
परः आधारित हे । कुछ घटनायें रेती होती हें, जो नियमित इप से घाटत ' 
होती हँ । वे हमारे लिए मापक मान के ₹प में काम करती हैं । इसके अतिरिक्त 
कु घटनाएं ऐसी होती हैं जो नियमित ६५ से घाटित नहीं होती, अनियत 
होती हैं । हम अनियत घटनाजों को हम नियत घटनाओं से मापते हैं । इसके 
परिणामस्वहप एतीति का यह हुप उमर कर आता हे -- जैसे -- देवल सात 
वर्षा का बाएक है ।` यहां देवल नाम के व्यक्ति के वय का निर्धारणा सूर्य | 
की गति के आधार पर किया गया है । इसको और स्पष्ट करने के जिए | 
हमको अपने दैनंदिन जीवन की गतिविधि तथा सूर्य की क्रियाशीलता में तारतर 
के आक्छन का अनुसंधान काना होगा । काल के पुत्यय का आधार एक घटना 
कुप हे, जो अनेकता मेँ एकता हे । अनेकता का अस्तित्व रक ओर रक्ताचिक 
स्चानञविन्दुयाँ से उम्बन्धित सूर्य के कुमागत रुपा में होता हे । और दूसरी 
बीर उएका अस्तित्व जानने वाले व्यक्ति के विभिन्न स्थान 'बिन्दुओं से सम्ब 
के रुपों में फुट होता है । एकता के अस्तित्व का बोध इस ह५ में होता है रि 
पूरी परिस्थिति र ही जप वस्तु होती हे । इस पुकार के काछ के सम्बन्ध म 


. !, तानाविषशक्तिमयी सा ज़नयति कालतत्वमेवा द । 
 माविमवद्मुतमयं कलयति जगदेव कालोउत: 


| 
Rs 
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हम यह देवते हैं क उनेकता बाहय रूपा पए बर रकता अन्त करण की वृत्ति 
पर थाइृत होती है । काठ की अभिव्यक्ति के अनेक रूप प्रचलित हं । जैसे हम 
सेकेण्ड, मिनट, घण्टा, दिन, सप्ताह, मास तथा वर्ष की बात करते हैं, 
उसी ५कार शीघता, मन्दता, पूर्वकाठ, उपर काल, मत, वर्तमान, भविष्य 
जादि की भी चर्चा की जाती है रि र 


यहां यह बात मस्तिष्क में रखनी हांगी किं दीर्थकाठ से स्थापित र्क 
लोक-पर म्परा के आधार पर सूर्य के एक निश्चित दुरी के पार करने की अवघि 
को घंटा कहते हं । इसी प्रकार जब कोर्ह यह कहता हे कि अब बिन्दु का 
कार्य समाप्त हो गया हे, वह अब जायेगी । तो वह उस समय स्वयं अपनी ही 
फाणावायु की संमावित क्रिया के साथ बिन्दु की संमावित गति को सम्बद्ध 
कर देता है । इस पुकार निष्कर्ण यह निकठता है कि काल की समी 9तीतियाँ 
में दो वस्तुओं की क्रियायें जुड़ी रहती हें । तर्क शास्त्र के अनुसार वे वस्तुं, 
जो बुडिगम्य हॅ, सत्य हैं तथा जो केवल व्यक्तिगत हैं, वे असत्य । आचार्य शंकर 
का अनुमव के विणय में दृष्टिकोण थह हे कि जो कुछ भी देश, काल बर 
कारणा से आबद है वह यथार्थ नहीं हो सकता । किन्तु हमारे अनुभव का 
सामान्य रूप देश से सम्बद्ध है । परन्तु यथार्थसपा देश की अपेद्याय नहीं करती 
तथा वह अखण्ड है । जो मी देश में परिमित हैं वह विभाज्य मी है, और | 
वस्त सदा उत्पपिशीठ होती है, यह यथार्थ नहीं हे । चकि यथार्थ सचा जन्म 
पि तया बविमाज्य है, और इसी लिए उसमें देश का ५तिबंध नहीं है । देश का 


]. बाधोविमुर्मतमाविवर्तमानत्वभीकरः । 


जिमिषयादि 9भेदेन बहुमेदस्त्वता मतः ।। 
_- वेदान्त कारिकावली 
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विमृत्व केवह धापा हे । जो कुछ देश से सीमित है वह काल में मी सीमित है ।' 
काल मै अपने से दूर जाने की रक विचित्र वृत्ति होती है, यथपि वह रेसा का्‌ 
नहीं पाता । यह आनुभविक जगत्‌ में यथार्थ - सत्ता है । आनुमविक जगत्‌ मेँ 

काल का कीत्र सार्वभौम है । किन्तु जगत्‌ की अत्यन्त कालावधि अपने आप मैं 
पर्याप्त नहीं हे । रेहळौकिक जगतू यथार्थ नहीं है । इस पुकार आचार्य शंकर 

काल को मुख्य रुप से अनुभव से सम्बद्ध करते हँ । 


आधुनिक दार्शनिक चिंतन भी काठ को एक माणा मीमांसीय ५ड्गिया 
स्वीकार करता हे । उनके बनुपार यदि ज्ञातृत्व व्यापार नहीं तो काठ का 


शत नहीं उठता । चूंकि यह स्वतंत्र द्रव्य नहीं है अत: हसे सत्ता मीमांसा के 
परिषि में नहीं रखा जा सकता । हेनरी वर्गा काठ को एक मुलभूत सिद्धान्त 


तथा निस्छि इ्षांड का सारतत्व मानता है । वह काल की यभ्षार्थता का 9बल 


पदाघ है । क निरन्तर 
_ १ । वह यथार्थ को रकं निरन्तर प्रवाह मानता है । उसके अनुसार यह 


र्क र्ती 
जरिया हे, रेती पराया जिससे होकर रक महान्‌ पुरक शक्ति संचरित होती 
है । वह कहता हे कि “समस्त यथार्थ एक ु 


दिशा क प्रवृत्ति हे, बशर्त कि को 
. दिशा का एक उदीयमान परिवर्त टि 
संसार में को भी वस्त पर्वत * पाजने को सहमत हाँ । उसके अनुसार 
प्‌ नही ष्ठ 
होती रहती दे २७ ० विद्यमान नही है । अत* सभी वस्तु. की रचना 


है । मविष्य 
abe का ही काठ के स्वरूप का सच्चा बोध है । 
i ता ह जागृत अवस्था में उपस्थिति होती है, अर्थात्‌ 


हा त - 2 2,4 
6. पा, ्रियाखि माइन्ड, १0 ]4 ट 
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पूर्वाभास होता हे । घटनाओं का समस्त विस्तार हमारी आंखों के सामने 
होता हे । काठ का ५थम आयाम हमें वर्तमान ५दान करता है । दूसरा आयाम 
अथवा कालऊुम प्रथम आयाम का परिमित अतीत वर्तमान तथा ५ रिमित मविष्य 
प्रदान करता है । इस प्रकार ५४धम आयाम का भविष्य दुसरे आयाम में वर्तमान 
हो जाता है, बीर इपी प्रकार कुम चलता रहता है । 


प्रश्न यह बनता है कि काल क्या है? यदि इसका अस्तित्व हे तो किस 
रुप में ? । | 


आधुनिक दार्शनिक इन प्रश्नाँ का उत्तर अपने ढंग से देते हैं । परन्तु यह 
तो स्पष्ट हे कि काल पत्था अथवा मेज या पार्थिव पदार्थ नहीं हे । 
एक मोतिक पदार्थ का कोई न कोई इप अथवा आकार होता है तथा उसमें 
कुक्क ऐेन्द्रिक तत्व होते हं । काठ में मौतिक पदार्थ के ये छद्ाण नहीं होते । 
जिस ५ में भौतिक पदार्थों की कल्पना की जाती है, उसमें काल की गणना 
नहीं की जा सकती । किन्तु सभी भौतिक पदार्थ काठ-निर्दिष्ट होते हैं, 
क्याँकि उनका अस्तित्व एक विशेष काल खण्ड में होता है । इस पकार काळ 
का सादृश्य मौतिक पदार्थों के साथ सिद नहीं होता, पर उसकी संगति 
समी पदार्थों के साथ होती है । प्रत्येक मौतिक पदार्थ देश को आवूच करता 
है, अर्थात्‌ ए स्थान घेरता है, परन्तु काल देश को आवृत्त नहीं करता क्याँकि 
यह को मर्त पदार्थ नहीं है । दो वस्तु या पदार्थ दो वक्तव्या के दारा 
तठनाल्मक पुकार किया जा सकता है जैसे मेज़ कमरे में है तथा 
है वेज काठ में है) अथवा इसी तरह घट सवं पट की स्थिति हो तो इनकी 
हम इस कार ते करते हैं कि प्रथम वाक्य का अमिफ्राय यह हुवा [कि कमरा अधिष्ठान 
हे और मेज कमरे में अधिष्ठित हें । मेज तथा कमरा दोनों में द्रेशिक तत्व है | 
किन्तु दे वाक्य में मी कया हमारा बभिप्राय यह होता हैं कि काल मेज का | 
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बधिष्ठान है, वथ्वा आधार हे ? यह ५इन बनता हे, जिसका समाधान यह है 
कि पाश्चात्य जगत्‌ में न्यूटन तथा पूर्व में न्याय ५णाछी ने यह पुकल्पना की 
कि काठ विश्व के समी पदार्थों को आधार है । किन्तु यदि काल समी पदार्थों 
का आधार है, तो क्या यह आवश्यक है कि उन पदाथा में कालिक तत्व विद्यमान 
होने चाहिये ? जिस पुकार हम दो दैशिक तत्वॉ पे युक्‍त पदार्थों के लिए कह 
सक्ते हैं कि दुसरे में अधिष्ठित हे, दो काछिक तत्वाँ से युक्त दो ५ दार्थाँ के बारे 
में हम नहीं कह सक्ते कि एक दुसरे में अधिष्ठित हैं । इस पुकार की प्रक्रिया से 
कठिनाई पैदा हो जायेगी । रक काल दुपरे में समाविष्ट हो जायेगा और यह 
कुम च्छता ही रहेगा । यह कठिनाई उस समय पैदा नही: होगी जब हम कहते 

हे मेज कमरे में है” । यघपि मेज और कमरा दोनों में देशिक तत्व हं । तथापि 

: इन वाया में कोई विसंगति नहीं है । इस एकार कालिक तत्व के विषय यें 
हा दृष्टिकोण के इस अन्तर के कारणा ही देशिक तत्वाँ अते -- लम्बाई, 
चाड़ाई, मोटाई के विषय में हमारा व्यवहार काल अथवा कालिक तत्वा से 
भिन्न होता है । पहले जब कोई ये कहता था कि मेज कमरे में है तो इसमें 


काठिक । किन्तु सापेक्षातया | 
७ | 9 तया युग के परवर्ती काल में दार्शनिका 
में यह धारणा पभ न 


घर कर गईं कि काठ तथा देश में परस्पर सामंजस्भ है । हस 
दृष्टि का रक परिणाम यह निकला कि वे 


काल में हे” काठिक हो 


4]9 


अखण्ठ काठ (अकाल) 


जिस प्रकार निगम परम्परा में परम सचा बृ के दो इपा को काळ तथा 
जकाल की कल्पना की गईं हे तथा रक को सूर्य से नियन्त्रित खण्ड काठ कहा 
गया है, और दूपरे को सूर्य के नियन्त्रण से मुक्त अखण्ड काल माना गया है । 
उसी पकार बागम-परम्परा में बुद्ध सृष्टि का नियामक माना गया है तथा, 
शुट सृष्टि का कर्तृत्व परम शिव नारायणा स्वयं अपने हाथ में रखता हे अत: 
उस पर क़िसी अन्य तत्व के नियंत्रण का प्रश्न नहीं उठता वह तो परम स्वतन्त्र 
है, देश तथा काल की सीमा से परे है कालातीत र्वं विश्वीत्तीर्णा है । विश्व 
से अभिप्राय यहां भौतिक जगत्‌ अथवा अशुढ सृष्टि से ही है, इसके पदार्थो का 
सर्जन तथा नियत्रण जिस काल द्वारा होता है - वह सकल, सावयवी एवं अशाइवत 
हं । हसके विपरीत नारायणी सृष्टि में काल का नियम लागू नहीं होता, अत: 
हम उसे `असण्ड काल अथवा अकाल कह सकते हैं । अर्थात्‌ वह निरवयवी एवं 
शाश्वत है । इसकी कोर्ह हयत्ता नही है । चाहे वह शाकर वेदान्त का 'बह्य' 
हो अधवा छत्याभिज्ञा दष का `महेश्‍्वर हो स्वं (नारायणी पृष्टि का 
अकाल पुष) ये समी कालातीत अर्थात्‌ अकाल हैं । आचार्य शकर बृ की सत्ता 
का निहूपण्ण करते हुये कहते हैं कि वह पतीत हूप, देशिक भौतिक एवं चेतन 
जगत्‌ से भिन्न है । बुस के बारे में यह ल्पना कर ली जाती हे कि वह मूलमुत 
तत्व हे, यापि उसे किसी मी *ूप में द्रव्य नहीं कहा जा सकता । इसके अस्तित्व 
के लिए किती देश अथवा काल की बावश्यकता महीं, यथपि यह कहा जा सकता 
हे कि वह सर्वत्र विचमान है, क्योंकि समी वस्तुर्ये अपने अस्तित्व के लिए इसी 
पर निर्भर रहती हैं । चकि यह स्वयं कॉर्ड वस्तु या पदार्थ नहीं है, अत: अन्य 
किसी. थी वस्त के साथ इसके देशिक पम्बन्ध नहीं हो सकते । ale अथां में 
हम इते. तणाः गीः महाँ जहतत तिह लर होगा रा । 
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समावेश । हे शंकर जब कर का निहपण कते हुये कहते हैँ कि वह न तो सतत 

है बोर न कसत तो हसका दर्थ होता है कि यह पयोग उन अर्था के दृष्टिकोण 
से है जिसे हम'आनुभविक जगत्‌ की मावात्मक तथा अभावात्मक वस्तु फो 
जानते हें । अधिक से अधिक हम यही कह सकते हैँ कि अमुक वस्तु बु नहीं है, 
किन्तु हम यह भी नहीं कह सकते कि ब कया है । यह स्थिरता एवं ५रिवर्तन - 
समता अका रक माग, सापे अथवा निरपेक्ष, सीमित अथवा असीम 
बजा-ठोहित, शुक्ठ, कृष्ण, वादि परस्पर विरोधी भावों के ऊपर आश्रित 
ने बतीत हे । सीमित वस्तु सदेव अपने से ऊपर की जीर बढ़ती हे, 
किन्तु रेती कोई वस्तु नहीं जिस तक अनन्त ५ द 
है तो अनन्त नहीं रह सकेगा । यादि हम 
सीमित के केवल निषोधात्मक रूप के समान 


इच एके आर यदि वह ऐसा करता 
इस अनन्त अथवा अकाल कहें तो इसे 
नहीं मानना चाहिये । 


विशिष्टाद्वैत दर्शन अ 
के वगुपार अनुत्त परमात्मा सर्वदा रव संवित्‌ रुप होता 


|, कार्यकारण व्यतिरिक्तस्थात्मनः पद्माव:. 
पर्मातीतत्व॑ विशेष-: । ` °... . जेशनायादिसंसार- 


०7 शकर भाष्य - 3 2, 23 
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काल म 
गताः हेता ल्न रा र गाट ग्य आकार का आमास 
की नित्थ सतत, क्रिया का आधार क ae Maps i 

उ र होता हुआ स्वयं इनके ५माव से सर्वथा मक्त 
रहता है । इस उकार काठ का सहकारि कारण होते हुये यह अखण्ड नायर 
पवा या असीम तथा कालातीत है । वह अकाल तथा परिपूर्ण हे । पुमाता, 
५मेय रवं पुमाण केप मेँ जो कुछ मी अवभासित होता हे वह शुद्ध संवित के 
भोतर सदेव विद्यमान रहता है, १रन्तु यह सब उसके अन्दर उस पुकार नही. 
रहता जिस ५कार घर में छोग तथा घर का सामान रहता है, अपितु जिस तरह 
तिठाँ में तेह तथा दृष में माई, मकसन, पनीर आदि वस्तुर्ये विधमान होती 
हें । जेस तेल की तिल पे पृथ् सचा नहीं होती अथवा पाई, मकसन, पनीर 
आदि दृध से भिन्न नहीं होते उती प्रकार यह समस्त जगत्‌ चेतन, अचेतन, नित्य, 
अनित्य, विकार, विकारी उस संवित्‌ में अव्यतिरिक्त रूप से विद्यमान रहता है | र 
इस पुकार अनुचर संवित्‌ या परमात्मा अपने भीतर समस्त विश्व को धारणा करता 
हुआ सदैव परिपूर्णा रूप में विथमान रहता हैं । जिस समय उसमें विश्व का सर्जन 
होता है, उस समय मी वह संवित्‌ पूर्ववत्‌ परिपूर्णा रहती है । पुष्टि अथवा 
संहति के कारणा उसकी परिपूर्णता तथा सर्वकाठता में कोई अन्तर नहीं पढ़ता । 
अत: यह स्पष्ट मालकता हे कि यह परमात्मा या नाराथणा शुद असीम तथा 
परिपूर्णा है । इस पर देश एवं झालं का का कोई ५माव नहीं पढ़ता । 


अद्वैत वेदान्त का कुस मी यथपि काछादि से मुक्‍त होता हे किन्तु उसके 
अन्दर जगतु की स्थिति नहीं स्वीकार की गयी हैं । इस प्रणाली के अनुसार 


० 
° 


नित्या सतत विद्या 


] अचेतना परारथां च 2 
` - ` ` __ वेदान्त कारिकावली टीका, १० 57, 
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अविधा ही जगत्‌ को व्यावहारिक पपा 9५१ कांती है । ड्ल में 

काने का सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि वह विमईमयता से सर्वथा शुन्य है । 

'किन्त परमात्माः प्रकाश विमर्शमय है तथा वही इस विश्व को अपने से 

भिन्न रुप में पकट करता हुआ उसे व्यवहार मभि पर ४तिष्ठित करता है । 

इस पुकार समस्त डुह्लाणड की सता प्रदान काने के कारणा उसे जगत्‌ का परिपूरक 


भी माना जाता है । 


नारायणा का क्राठमुक्त स्वभाव तथा विमर्शात्मकता ही उसकी परमेश्वरता 
हे । हती के भाव से वह सदैव पृष्ट एवं संहारादि के ५ति उन्मुल बना रहता 
है । यादि उसमें सृष्टि, पाठन, संहार के पति उन्मुखता न होती तो 
वह शुन्य गगन के समान जड़, रिक्त तथा अनी शवर होता किन्त ऐसा नहीं है, 
वह अपने पे भिन्न किसी भी वस्तु की अपेक्षा के बिना ही सृष्टि, स्थिति, 
संहार आदि ठ़ियाबाँ का चते रहना मी उसके स्वातन्त्र्य का विलास हैं । 


अद्वैत वेदान्त में बृह को शान्त रव स्पन्दहीन माना जाता हैं । इसका 
कारणा यह है कि यदि बुझ में स्पन्दनशीलता की सचा स्वीकार करें तो उपमे 
परिणामनशीछता की शंका होती है । परन्तु विशिष्टादैत दर्शन के अनुसार 
परिपूर्ण एवं स्वतन्त्र सत्ता में विकार के लिये कोई स्थान नहीं । परिपूर्णा 
में सब कुछ समा सकता है, और स्वतन्त्र सब कक कर सकता हे । अत: परमेश्वर 
अपने उदैत और अभिन्न महापुकाश के भीतर विश्‍वमयी छीछा का अवमासन करता 
रहता है, और शुद ५क़ाश बना रहता है । उसकी शुद्ध छक्ाशपयता में कोई 


_ १, यावस्था परिताकारा भावी मेरवात्मन: । 
तद्वपुस्तत्वती जञेयं विमं विश्वपूरणाम्‌ ।। 


2, कार्यहपस्ततोनैव नित्य इत्यवधार्यताम्‌ । 


. छीछाविभूतावीज्ञान: कालमाछम्बूय कार्यकृत्‌ ।। 


>: वेदान्त कारिकावली -- "काल निरूपणामू १ 
[ का0 स0 - १ 
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स्वभाव के कारणा वह काल निरपेझ होकर 
श ही स्वह में स्थिर रहता हे । उसके स्वभाव का एक दुसरा पहल मी है, 
जोकि वह हे, उसकी परमेश्वता की अनुपम, असीम तथा परिपूर्णा कीड़ा 
जिसके कारणा पंच्कृत्या की लीला का अभिनय च्छता रहता है । वस्तुत $; 
थे दोनों उसकी परमेशवरता अध्या स्वातन्वूध के दो करोर हैं | एक उसका प्रकाश 
रूप होने का अविच्छ पहलू हे, जिसके कारणा वह विमु (परमात्मा) कहलाता 
है, तो दुसरा कारणा पंच्कृत्य - विधान की दृष्टि से उसका सतत - पवृचिकारी 
पहलू हे, जिसके अधार पर उसको 'काल' मी कहा जाता है । पविभता 
उसकी स्थिरता है । और कालता गतिशीलता । वह एक साथ स्थिर भी है 
आर गतिशील मो । विभुता की स्फुट अभिव्यक्ति में कालता अस्फुन्ट हो 
जाती है, एवं काठता की स्फुट अभिव्यक्ति में विमुता मास्फुट हो जाती 
हे । किन्तु पुकम दृष्टि से देखें तो थे दोनों भाव सतत गति से अभिव्यक्त होते 
रहते हैं । हनके बीच परस्पर कोई काठकुम तो है ही नहीं । परमेश्वर रक 
साथ ही अविच्छ ऑर विश्वोचीर्णा विभु भी है तथा गतिशील और विश्वमय 
कालरूप भी है । तत्वत: इन दोनों पहलुओँ में किसी प्रकार का मेदात्मक सम्बन्ध 
ठहर नहीं सकता, तयाँकि दोनों परस्पर पर्वया अभिन्न हैं, तथा रक दुसरे 
के अभिव्यंजक एव॑ परिपोणक हँ । परमेश्वर नारायण की शक्तिमता में ड्रिया- 
त्मकता की अभिव्यक्ति होती है । इसी कारणा वह गतिशीलता कहलाती है । 
गति शब्द से अभिप्राय यहाँ स्थूछ पदार्थ की संचरणशीलता से नहीं हैंना चाहिये 
न ही इसे सुख दु:ख आदि मानस गति ही समफना चाहिए । हसी “प्रकार शक्तिस्वरुपा 


] रष नित्य वि 


; i पदमात्मन; । 
कीडापरिकरः सोऽयं कालस्तु ` र 
र वेदान्त कारिकावली = काल निह्पणाम्‌, ख 
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गति को फण सम्बन्थनी कुत्पिधासा निद्रा आदि गति भो समफना उक्ति 
नहीं होगा । ये तीनों कार की गतिया कल्पित गतिया हाती ह, ओर 
हनका बामासःकेवठ देत की भूमिका में सम्मन होता है । शुद्ध संवित्‌ की शज़िति- 
रूपा गतिं वस्तुत: चेतना के विमर्श की गति है । इसे चेतना का ञानन्दात्मक 
चमत्कार कहा जा सकता है । शुद, असीम तथा परिपूर्णा चेतना को सदैव 
) स्वात्म विमर्श होता ही रहता है । उसका विमर्श ही उसकी सुक्त्मतर क्विया 
है । यही उसकी गतिशीलता हे । परमेश्वर की इस गतिशीलता को 'क्रिया- 
शास्त्र में स्पन्द नाम दिया गया है । यहाँ स्पन्द एक साथ चलने वाली अन्ततर्मी 
गौर बहिर्मती गति को कहा जाता हे । इसी स्पन्द के पुमाव से परम भु सतत 
गति से अपनी विश्वोतीर्णाता का तिमशै करता है, और यह उस स्पन्द की 
अन्तरमुती गति होती है । साथ ही साथ वह इस ख्पन्द ही की महिमा से अपनी 
विश्वमयता का भी सूचमतर विमर्श करता रहता है । यह उस स्पन्द की बहिर्मुती 
गति होती हे । विश्वमयता की अभिव्यक्ति के प्रति जो उसकी उन्मुखता का 
| विमश होता ह, वही उसकी इच्छा का ५ धारण करता । अतः परमेश्वर 
| को अपनी शक्ति को पूर्णतया अभिव्यक्त काने की इच्छा सदैव होती रहती है । 
| वह सदेव इस इच्छा से आवेष्टित रहता हे । यह इच्छा भी जब आगे स्पन्दन 
ह तो शुद्ध पकाश के भोतर एक मात्र अहमु) के ₹५ में ठहरा हुआ अखिल 
जात्‌ इदम्‌ ₹५ में मी अवभासित होने ठगता है । वस्तुत: हम देखते हें कि 


काल एबं काल” "दोनों ही विस्व- किया से अनन्य रूप से जड़े हये हैं । 
इनके बिना विश्व-व्यवस्था अथवा जीवन संचार संभव नहीं है । 


| म नित्य एवं बनादि है क्योंकि रेसा कोई धो. पुत्यथ जिसमें काल की 
| न्य विषय में - विचार किया जाये काल की पर्व की कल्पना के बिगी 
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समव नहीं । कल्प के अन्त में षो काठ रहता है । कक्र दार्शनिक काल को 
अ मानते हैं, परन्तु यह समीचीन नहीं! क्योंकि काल की उत्पि के पहले 
आर काठ की ठय) के पश्चात्‌ कहने के लिए भी काठ को स्वीकार करना 
पड़ता है । पूर्वं और पर शब्द भी काल सापेक्ष है, काठ के बिना इनका 
अयोग असंभव हे । पुराणां में जहां काठ की उत्प पि का वर्णन हे, वहां काळ 
से सम्बन्धित पदार्थों की उत्पचि पे अभिष्ठा हे न करि काल पे । ऋग्वेद के 
_नासदीयसूक्त में प्य का वर्णन करते समय कहा गया है कि उस समयो न 
सत्‌ था न असत्‌ । यहां `तदानीम्‌ शब्द काल वाचक है । इती पुकार 
छान्दोग्य उपनिषद में मी `सबसे पूर्व सत्‌ ही था* -- इस पृष्टिकारण वाचक 
मंत्र में काठ को विधमानता बतठाई गईं हे । 


सांख्य, बौद्ध और चावांक पूर्य की गति के आधार पर काल को स्वीकार 
करते हैं, न कि स्वतन्त्र पदार्थ के ₹प में । वेदान्त देशिक्त को यह स्वीकार 
नहीं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 9७य के समय सूर्य, आकाश आदि समेत संसार 
के विलीनि होने पर भी काल विधमान रहता है, उसका विनाश नहीं होता ।_ 


दाशैनिक दृष्टियाँ में स्पष्टतः हस विषय का उल्हेस इस परकार से किया 
जाता है कि पुमाता की कुमहूपता के आभास का कारण होने से उसका संकोच 
*काठ* तत्व कहलाता है । व्यवहार में तो ड्रमहपता ही काल कहलाती है "। 
ऊियारञी' के वेक्तरिय के आधार पर तो काठळुम की कल्पना की जाती है, बोर 
मूर्ति वेचित्रुय के आधार पर देशम की इन दोनों ही कुर्मों का आधार सम्बन्फपता' 
है । सम्बन्ध भी वस्तुतः कल्पना पर आधा रित हे । राजा पर स्वामित्व की 


नासदासीन्नो सदापीत्तदानीम्‌ 
अवित त्या वतात 
शत: काठतर स्त्वस्बरादे: चेतन ।` 


2 *स॒र्यावृत त्याचपाधिंव्यतिकरव | 
यालया -- तत्वमुक्ताक्लाप - , 65 
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कल्पना एक पृथक्‌ कल्पना है, आर सेवक पर सेवकत्व की कल्पना पृथक । सेवक 
स्वयं सेवक नहीं । वह राजा छपी प्रभु की कल्पना की बपेचागा से सेवक हे । 
इसी पकार राजा. का स्वामित्व पी राजा का नैसर्गिक स्वमाव नहीं कहा 
जा एकता । सेवक पर सेवकत्व की कल्पना ही राजा के स्वामित्व की कल्पना 
का आधार है, अर्थात्‌ ये दोनों सम्बन्ध अन्योन्यात्रित हैं । कसी कल्पना 
| करने वाठे प्रमाता की संवित्‌ जब राजा और सेवक दोनों परस्पर भिन्न 
पदार्थों को व्याप्त करती हुई उन दोनाँ की परस्पर सापेचा और अनुसन्धा- 
नात्मक कल्पना को आभासित करती है, तब राजा का आमास स्वामी के रुप 
में बोर सेवक का आमाए सेवक के रूप में होता है । हे वास्तव में इस सम्बन्ध - 
कल्पना मेँ राजा बर पेवक दो ही पदार्थों की सत्ता है । उनके परस्पर स्वामि- 
सेवक-माव सम्बन्ध की कोई भी सत्ता नहीं है । वह तो पुमाता के मानस-पटढ 
पर पुकट होने वाला माव हे । पुमाता जब अनेक पदार्थों को अपनी कल्पना- 
ठोक में एक सूत्र में आबद्ध कर लेता हं, तो उन पदार्था के परस्पर सम्बन्ध का 
बाभात हो जाता हे । हस पुकार अनेकता में एकता का कल्पनात्मक विशेष 
विमशै ही वस्तुत: सम्बन्ध कहलाता हे । कल्पना के संसार में कल्पना ही के 
पकाश ऐे बामासित होती हुईं काल्पनिक सम्बन्छपता के आधार पर विश्व के 
पस्त व्यवहार च्छते हें । इस सम्बन्छपता के दो और प्रकार हैं -- काठकुम, 
न दशम । स्वयं सम्बन्धर्पता तथा ये दोनों प्रकार के कुम प्राण्णियाँ के 
स्वर्प पर इतने आरुढ हो चुके हें, कि वे इन तीन कल्पनाजकषाँ से मुक्‍त कीर भी 
व्यवहार करते ही नहीं । जो कह कर्तृत्व अथवा ज्ञातृत्व व्यापार है, उस सब ५ 


Fe hs 3 जॉ Nan ४2332 CY 4 seid -] > 


`, पूर्ति वैचिद्रयती देरकुममाभासपत्यती । 
किया वैचितृय निर्मासातु कालकुमफ्वीश्वर : ।। 


-- सिद्धान्त शिवामणि 
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हम पर लत द्वारा जो ढ्विया-वैचित्रुय का जामात होता है, उसी 

र काठ कुम की कल्पना की जाती है । जीवन में क़ घटनाच का 
कुम 822 होता है, जेसे -- ूरयादय, सूर्यास्त । किन्त कक्ष री अनेक घटनारं 
होती हँ, जिनका कोर्ह नियत ढुम नही होता - जेते व ाणियाँ के जन्म ह 
म इक, इ.स) गमनागमन, शयन, जागरण बदि । अतः छोक-जीवन [ 
में नियत घटनाओं के कुम से अनियत घटनाबॉ का मापन करते ही हम कालिक 
व्यवहार करते हें । जेते -- एमा दो घण्ट पढ़ती रही, माधव सा. वर्ण तक 
जीता रहा, पूरी रात आंधी च्छती रही, क्छ तूफान आया था | 


इस प्रकार हपता ही काछिक व्यवहार का आधार है । 


अत. यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त छोक-ठग्वहार' है काठ द्वारा संचालित 
> ° व 
संक्रमित रवं नियन्नित हैं । | 


ये इयत्ता परिनिष्ठिता आमासा: सिद्वा: तथथा चन्डसूर्यादीनां- 
सहकार मल्हिकाकटजादीना' शीतोष्णादेः परमूतमुदविछासादेः त एव 
काल: । थतो परतिष्ठितं गमन षठनादि तैरिय-तया परिनिष्ठीयते, 
प'रिवर्तकैरिव कनकम्‌, स एव च सूर्यादीनां स्वमाव विशेष स्तत्वत: 
परमार्थतः कमो । मान्यः शारिन्त्‌ं ठुमो नाम । कुप रव च काठ, , 


नान्योऽसौ कश्चित | की 
-- ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमा | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अकाठ . 


| 
उकाठ तत्व के बंकर मी माया में विधमान दृष्टिगोचर होते हैं । 

परम पूर्ण परमेश्‍वर की स्वातन्वूय शक्ति का नाम अकाल हे । इसकी अभिव्यक्ति 

वह काठ निरपेषा होकर करता हे । यह स्वातन्त्रय उसकी अनन्य इच्छा है, 
) तथा यह विश्व उसकी इच्छा का पसार मात्र हे । अत: वह जब भी चाहता है, 

हसकी अभिव्यक्ति कर देता है । घह इच्छा भी जब आगे स्पन्दन करती है तो 
शुद प्रकाश के मीतर रक मात्र 'बहमु के रूप में स्थित, विश्व 'इृदम के कूप | 
में प्रकाशित हो उठता हे । `अहं माव) ५मातृता होती हे, और 'हदम' माव | 
छमेयता । शनः शने: हत मेयता का आभास स्फुट एवं स्फु टतर होने लगता 
है, बौर प्रमातृता का आमास चाण होने गता है । आगामी भुमिका में 
[ ` स्पत्दुन केप माव से मेयता पुमातृता से सर्वथा पृथ्क हप में आमासित होती 
है |. यह दशा पूरे भेद की दशा होती है । इस स्फुट भेद की दशा में प्रमातृ 
` तत्वको पुरुष बौर प्रमेय तत्व को प्रकृति कहते हैं । इस सृष्टि और संहृति 
| के कुम में जो पुष्य मुमिकाये अभिव्यक्त होती हैं -पहली मॅमिका शक्ति भूमिका 
 कछाती है | यह सर्वथा बभेद की ममिका होती है । दुसरी मृमिका में झुट 
b र स्पी माता के भीतर ही पमेय का मो आमास होने लगता है । परंन्तु 
i दोनों का अभेद माव भी 


गट होता रहता हे । अर्थात्‌ यह मेदाभेद की भूमिका 
होती है | दुपरे शब्दों 


मैं यह विया भूमिका कहलाती है । वेदान्त में विधा 


का अभिछाय 'बदेत ज्ञान 


(29 
अ भाव से विद्यमान हैं और हनकी गतिशीलता अथवा स्पन्दन विश्व 
$ नाना व्यापारो के हूप में अभिव्यक्त होता है । काठ के माध्यम से यह 
मास मेद दृष्टि तथा बुद्ध गृष्टि उत्पन्न करती है तथा अकाल के माध्यम 
से बमेद दृष्टि रवं शुद्ध सृष्टि उत्पन्न होती है । क्याँकि अकाल स्वयं परमेश्वर 
हैं । नारायण के रप में शुद पृष्ट के अधिष्ठाता हैं । 


इस प्रकार नारायण हूपी महाकाल का कभी मी लय नहीं होता । 
खण्ड काल को आत्र्य देने वाला तथा वस्तुओं का नियामक कहा गया है । 
सर्वेश्वर की जो मनोहारिणी अवतार की लीला है, उन ठीठाबाँ का काठ 
था, परन्तु अन्य लीठाबॉ - जैसे नित्य विहार आदि के लिए काल की कोई 
वपे-ज्ञा नहीं है । रुण्हक्ाल को महाकाल का उपादेय मानकर प्राकृत वस्तु . 
का आश्रय स्वीकार करके वस्तु का आधार होता है - रेसा जाना जाता हे । 
क्या कि श्रीकृष्णा का लीला के लिए सबके सामने आविर्मत होकर मनोहारिणी 
जो लीला वृन्दावन प्रदेश में छोगाँ के सामने की थी, उन छीछाबॉ का काल | 
था, परन्तु नित्य विहार महारास आदि ठीछाबाँ के लिए काल की वपेच्झा 
नहीं होती । प्राणादि सब काला में उत्पत्ति ऑर पण्य होते हें । महाकाळ 


तो ब्रह्म के आधीन ओर वह ठन में ही रहता है । 


निमेष आदि कार्ला की उत्पति क्रस से ही होती है, और एछ्य के 
समय निमेण आदि उसी कुह में लीन हो जाते हैं । परन्तु महाकाल की स्थिति 
चि नारायणा के आधीन होती हें । श्वेताश्वतर कें अमुतार - जिसके 
दारा यह सब हमेशा ही व्याप्त है, जो ज्ञानस्वह्प काठ का मी कर्ता है, गुणी 
और सर्वज्ञ है, उती से शासित होकर कर्म प्रवृच होता है, और पृथवी, जल, तेज, 
(भी उसी के दारा शासित होते हँ) - विचारणणीय हैँ 
यह व्यष्टि रूप चिदू, अचिद्‌ एवं माया 


एवं प्रवृ 


वायु और आकाश 
जिस पुछणः "नारायण से निरत्ता 
विश्व तथा समष्टि रूप विद? अचिद्‌, मा 
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वह ज्ञान का वात्रय है । ज्याँकि काठ का भी काल म्हाक होता है । यहां 
काल को ठ्स के आधीनत्व बताया हे बीर ब्रह्म में ही महाकाल स्थित रहता है । 


अतः कहा जा सकता है कि ब काठ का भी कारणा है । सब काल के 
वशी मृत हैं और काठ किसी के वश में नहीं है । यह काल की महिमम् है, परन्तु 


| स्वयं काल भी करस के आधीन है । इसलिए क्रम, नारायणा को काल या महाकाठ, 


` अकाल कहा गया हे । 


काल का त्यक्त्व 


काठ समी पदार्थों के गुणा के रूप में साचारात्‌ अनुभवगम्य हें । वैशिक 
काठ की एतीति अनुमान दारा मानते हैं, काल की सिद्धि मी अनुमान दाराः 
. पातते हैं । परन्तु वेदान्त देशिक के अनुसार हम जब मी किसी पदार्थ को देखते ` 
हैं, तो उसे गुणा युक्‍त या अवधि युक्त देखते हैं । उदाहरण्णार्थं जब हम कहते हें 
कि यह वस्तु इस समय बनी, तो यहाँ काल वस्तु विशेषः को अन्य काणा की 
वस्तुओं से पृथक्‌ करता हे । अत: काल वस्तु का गुणा है । जब हम कहते हें कि 
घर दमी यहां है, तो घर के साथ-साथ काल का भी प्रत्या होता है । जब 
कोई कहता हे, मेँ देखता हूँ" तो देखने के विशय के साथ उसके देखने का. वर्तमान 
काल भी ज्ञात होता है । यदि पर्वकाळ और अपर काल के पुत्यवात्व का 
निराकरण करें तो मी संभव नहीं, क्याँकि पूर्व और अपर व्यक्ति विशेष कै 
सम्बन्ध से प्रयोग किये जाते हैं । प्रथम उत्पन्न माई पूर्व और पश्चातु उत्पन्न 


7: 5उठाता हे । माता-पिता को बच्चों का पर्वत्व एवं अपरत्व साच्यात 
विदित रहता है । र 


। 
| 
| 


_ कालस्य पत्र पदार्थ विशेषणा तथेव प्रतीत: पदार्थ एत्यनी - 


७22 75 ४ 


पृ0 5 6, 


वेदान्त कारिकावली उ) 


अ 


nin KJ (आई 


अत: i अनुमान मात्र सिद्ध न होक शास्त्रैक सिद्ध है | र य्यपि 
मगवतूगीता रवं विष्णुपुराण में काल को इश्वर कहा गया हे 
काल ईश्वर नहीं है, ईश्वर के समान नित्य हैं । आचार्य साम्ला ने 
काल को प्रकृति एवं जीव की भांति ईश्वर पे पृथक स्वीकार किया हे ।: 
इका शा यह हे कि भगवद्गीता में काठ की पृष गणाना की गयी है । 
र्द दुत काठ कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर अन्तर्यामी तत्व के तज मॅ | 
काल में स्थित है, बोर शठे का नियन्त्रण करता है । ईश्वर शरीरी अर्थात 
आत 5 छ तथा काठ उनका शरीर हे । श्रुति के अनुसार ईश्वर काठ का जनक 


है | 


कालविभाजन प्रयोजन विचार 


काढ हर षाणा परिवर्तित होता रहता है फिर मी इसके ज्ञण को 
मिनट, घंटा, दिन आदि में विमक्त कने की उपयोगिता के विषय में आचार्य 
वेदान्तदेशिक का विचार है क़ि किसी भी द्रव्य का विभाजन उसके ज्ञान प्राप्ति 


अतो ऽनुमान मात्रेण काठोऽन्योनैव पिध्यति | केवछागम सिद्वे च न 


ठोकव्यवहार्यता । 
-- न्यायसिद्वाञ्जन, १0 265 


प्रकृति पुरुषवत्‌ वर्षणो बन्यत्‌ हपं हति पतिभिः निर्दिष्ट: । 
-- तत्वमुक्ताक्छाप - 3, 65 


3, (क) समद्रादर्णावादथि संवत्सरी अजायत्‌ । 
-- ऋग्वेद - 0, 790, 2 


सर्वे निमेथाजशिरे वियुतः पुरुथावाधि । 


(ख) 
_-- शकत यजुर्वेद - 32, 3 
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के विषय में सहायक है । अतः अनादि अनन्त एव असण्ड काल का उपाधि 
द्वारा विभिन्न घटका में विभाजन कार्य को ठीक ढंग से करने के लिए आवश्यक 
एव॑ उपयोगी है । अपनी अवस्थां के विजय में काठ उपादान कारण हे, 
बौर वन्य वस्तुओं के संदर्भ में निमित कारणा ह । क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 
) पच्य के समय सूर्य, आकाश आदि समेत समस्त संसार के विलीन होने पर _ 
भी काठ ` विद्यमान रहता है, उसका विनाश नही होता । 


काठ का विभाजन 


. यधपि काठ अनन्त ह, परन्तु हसे पये की गति से सेकिन्ड, मिनट, 
घंटा, दिन, सप्ताह, मासादि में विभक्त किया जाता है । सत्वादि गुणी 
से एहित नित्य, विभु, अचेतन द्रव्य को काल कहते हैं | जो मत, वर्तमान, मविष्य, 
| मेद से तीन प्रकार हे । अर्थात सत्व, रजस » तमस गणं से रहित और प्रयोजन 
के बिना काठ में रहते हैं | वे सदैव आविर्माव करने वाले, व्यापक तथा प्राकृत, 
वकृत, अचेतन भिन्न, अचेतन द्रव्य को काल कहते हें | वे मतकाळ, वर्तमानका, 
भविष्य काठ के मेद से तीन एकार के हैं | निमेषा आदि कार्या को उपादान 
कहते हैं, ओर कषण आदि प्राकृत व्यवहार के आधार होते हें । निमेण, काष्ठा) 
मुहूर्त, दिन, पक्षा, हपता ऋतु, दक्षिणायन, उत्ततायणा और वर्ष आदि कार्या 
शा काल कहते हैं । आचार्य रामानज ने *वेदार्थ संग्रह में निमेण से लेकर ब्रा 


« नादि भावान्‌ कालो न अन्तो5स्य द्विज विधीयते । 


2 2, काहोझाऱु ०7 विष्णु पुराण - 2, 26 
6. एयनन्तोऽज्पुष्ाणपरिण्ामी मुह्ताहोरात्रा दि विमागयुक्‌ 
र सवेषां परिणामस्पन्द हेत 


ह 


लत | 

= विन ब 
ता न क गये हैं । काल, णात, अनन्त एव एक है 

न्तर विमाग होते हैं, वे स्वामाविक नहीं 
हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न उपाधियोँ के सम्बन्ध ते काल, काण, लव आदि शब्दों 
ते व्यवहृत होता है । अत: उस बललण्ड काल में चाणात्व इत्यादि आबाधिक धर्म 
होते हैं । यह प्रथम पक्षा का मत है । दुसरे पचा में यह है कि काल क्षण, लव, 
कला, मुहूर्त आदि के ल्प में परिणत होता रहता है । इस पक्षा में काण, 
ठव आदि विकारी के प्रति काल उपादान कारण है, क्यॉकि हम यह मान 
भी लें कि काल विकार वाछा है, काल के विक्ञारित्व के अनुसार म्छे उसका 
विभुत्व नष्ट हो जाय, परन्तु विभुत्व के कारण विकाएित्व नष्ट नहीं हो 
सकता । वास्तविक अर्थ तो यह है कि विकारित्व विमुत्व का बाधक नहीं है । 
काल विकारी होता हुआ मी विभु बन सकता हे | काठ विभु होने से ही सभी 
देशों तथा नित्य होने से समी कॉ में सन्निहिति हे । अत: उसका क्सी देश 
या किसी काल में अमाव नहीं होता । जैसे रक ही द्रव्य विविध अवस्थाजं के 
मेद से घटाकाश, मठाकाश आदि के हुप में प्रतीत होता हे । वस्तुत: काल नित्य 


और सर्वत्र व्याप्त है । 


॥] दाण (काष्ठा) 
॥ कला 


78 निमेण ऱ्य 
३0 छाणा (काष्ठा) => 


PTY TY YT TY) 


महा दि परार्थ पर्यन्तापरिमितावच्छेद । 


] निमेषकाष्ठाकला मुहू 
र -- वेदार्थं संग्रह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ds 
[oe] 
~ 
RS eV TS Vaile shen ~: ~ OHRSNNNTES.S 


भै 30 क्ला -- ] मुहुर्त 
जक 30 मर्हर्त' ~ ] अहोरात्र 
| 5 बहोरात्र -- ] पा 
` 2 पा -- ) मास 
हि 2 मास -- ] ऋतु 
* 3 जतु -- ] अयन 
2 अयन -- ] वर्षः 


हप पुकार इनका विभाजन करते हुये प्रत्येक विभाजन का विश्लेषण | 
जाता है । | 


त्ततः आंस के पलकों में स्वाभाविक कम्पन के उन्मेश की सहायिका | 
कह वो 'लिमेभा काछ कहते हैं । कूर्म पुराण में आधा या रक बार 


Dm 


Be 


ममुस्तृति के अनुसार 28 निमेषः का रक काष्ठा काठ होता हे । किन्तु 
कूर्म पुराणा में 25 निमेषः का रक़ काष्ठा काठ बताया है । 


इस प्रकार 3 
निमेष कर्म पुराणा) ने मनुस्मृतिकार से कम बताये हैं | 


क्ला 


30 काष्ठा का एक कठा काल होता है । कूर्म पुराण ने मी मनुस्थृतिकार 
का इसमें समर्थन किया है । 


30 कला का एक मुहूर्त काठ हे । कूर्म पुराणा में मी इसी को स्वीकार 4 
3 | 
किया ह । 


अहोरात्र (दिन) 


30 पुहूर्तों झा रक अहोरात्र काठ होता हे । कर्म पुराणा में इसे स्वीकार 
किया गया है । 


]. काष्ठापञचदशख्याता निमेषाप्िज्सचमा: । क व 
-- कूर्म पुराणा - काठ सख्यानम्‌, पृ0 38 
2 काष्ठास्त्रिश्त कका गति: । 5 ऊँ क डे 58 अ 

-- कुर्म पुराणा 5 
3. त्रिंशत कला मौहर्षिकी गति 


इस पुकार उपर्युक्त काल वर्गीकरण के आधार पर यह कहा जा सकता 


]39 


कि ] निमेण पे ,2]3 सेकेण्ड होते हैं । ।] काष्ठा मै 3,2 सेकेण्ड, ] कला 


| ] मिनट 36 सेकेण्ड, और ! मुहूर्त में 48 मिनट, 30 मिनट मेँ )] घण्टा, 
24 घंटे का रक दिन जिसे बहोरात्र भी कहते हें । 


5 विनक्षे दो पवा होते हैं, जिन्हें कृष्ण पक्षा एव॑ शुक्ल पदा के 


नाम से जाना जाता है । 


I 
mom ७” 


` “हसी प्रकार 30 दिन का या 2 पक्षा करा रक मास होता है, जिसे 
पुराण मेँ स्वीकार किया गया हे । 


== सिदान्त मदाकिनी - सप 
> ‘4 


॥37 


अयन 


तीन क्तुबँ का एक अयन काल होता हे । अयन शब्द से तात्पर्य 
यहा क्र: माए से हे, क़्याँकि ह: मास का अयन काल होता है । र यह मी 
दो नामो से जामा जाता है, दक्षिणायन एवं उरायणा । 


दो अयन कार्लों का एक वर्ण माना जाता हे जो ]00 वर्ष मनुष्यों का 
आयु काठ होता हे । सिद्वान्तत: मनुष्य की बायु 200 वर्षः होती है क्योंकि 
इन ]00 वर्णो का ही विभाजन करके चार आश्रमो का उल्ठेख किया जाता है, 
और प्रत्येक आश्रम की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गयी है । र मनुष्या का 
रक मास पितरों का रक दिन होता हे । सूर्य उत्तायण होने पर देवतावों 
का एक दिन होता हे । हती, प्रकार सूर्य के दष्िणायन होने पर देवों की 


रात्रि की गणना मान्य हे । 


चतुर्यृग काल 


। ते: जडाभिएयनं वर्षा दश्यने दर्षिणोचरे । 
__ कर्म प्राणा = गाठ संख्यानम्‌ 
2. इवे अभ्यस्त विधाता, 'पौवने विणयैषणाम्‌ । 
वार्धके मनिवृत्तीनां योगेनाउन्ते ततुत्यना २ | 

के -- रघुवंश) प्रहाकाव्यम्‌ र 


3 अयनं दक्षिण रात्रिदेवाता पु दिनम्‌ । 
। पा कर्म पुणा L, 5, 2, 6 
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माण में प्रकाशित हुआ है, जिसका शीक है -- क 
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हस गुन्थ में ज्योतिष गाथा तथा संस्कृत की परम्परा के अनुसार 
. युगा के वर्ष संख्या में अन्तर पर पूर्ण पकाश डाला गया है । अत: देवतार्ञी 
क्रा 2000 वर्षा का च्छु्ुंग काल होता हे । मनुस्मृति, सिदान्त मन्दा किनी 
> तया सूर्य सिद्धान्त एवं कूर्म पुराणा मेँ इसी समय को स्वीकार किया गया है । 


युगो का विभाजन निम्न प्रकार से क्रिया गया है -- सतयग, त्रेता, द्वापर 


र कि युग - इस तरह थे चार युग माने जाते हैं | इनका विवेचन इस पुकार 
से किया गया है -- 


प ४... 
च्य 


` कृतपता दिस 


ग द्वादशामि' 


3 


439 


माना गया हे । सिद्धान्त्त गनदाकिनीकार मे सतयुग को 42000 वर्णः कहा 
है । परन्तु कर्म पुराण में 4000 वर्षः ही स्वीकार किया है । इस काळ 

परिमाण में कुछ शंका उत्पन्न होती है, क्योंकि 42000 वर्षा का सतयुग 

कहीं उल्लिखित नहीं हे । कई बुन्थो का अवलोकन काने के बाद सिद्धान्त 

मंदाकिनी के अनुसार काल परिमाणा सन्देहास्द प्रतीत हुआ है । अत: 
“सतयुग का काल परिमाण 4000 वर्ण ही होना चाहिये 


3000 वर्ष का त्रेता युग काल है । इस काठ परिमाणा को 
`मनुस्यृति` और सिदान्त मंदाकिनी तथा पूर्यसिद्वान्त ने माना है । यही 
प्रमाण कूर्म पुराणा में मी प्राप्त होता है । 


3, &ापर युग : 


2000 वर्ष का कापर युग काठ होता हैं । इस काठ परिमाणा | 
द्वान्त मन्दा  सूर्यसिद्वान्त ने माना 
को पुराणा, मनुस्पृति, सिद्धान्त किनी रवं सूर्यसि 


है | 


!, चत्वार्याहुः पहड्राणिणि वर्षाणां तलत दग्‌ । 
> -- दूरम पुराण 


I40 


> “>>. SR - 


4 कलियुग . | 

| 000 वर्षा का कलियुग काल माना गया है । मनुस्मृति, | | 

सूर्य सिद्धान्त, सिद्धान्त मंदाकिनी रवं पुराणों में भी स्वीकार किया 
] 


गया है । 


| 
युगं की सन्धि 


' छगभा 2000 वणँ की युग सन्धि मानी गयी है । मनुस्मृति 
' बौर पूर्य सिढान्त में युग सन्धि का योग न बताकर केवल पूर्व सन्धि और | 
उत्तर सनचि में विमत क दिया गया हे, जिनका योग 2000 वर्ष ही 
होगा । परन्तु कूर्म पुराणा में इन युग सन्धयो का स्पष्ट उल्लेख किया गया 


सतयुग की सन्धि 


री 
Sm खा आळ आ) ९७५ ह दाळ आ आळ काळ क 


सतयुग की पूव सन्धि 400 वर्षाः की होती है । और 400 वर्षा की 


or के यमन य 
का त नसि 5 


I4! 


ही उत्तर सन्धि होती हे । इस गार सतयुग की सन्धि का योग 800 वर्ष 
होता है । क्यॉकि चार युगो की पन्थियॉ का योग 2000 वर्षः होना _ 
चाहिये । सिद्धान्त मंदा किनीकार ने उपर सन्धि का उल्लेख नहीं किया है । 
किन्तु अन्य गुन्था के आधार पर पतयु की उत्तर सन्धि का उल्लेख किया 
गया है । मनुस्पृति, पूर्यसिद्धान्त, प्िद्धान्त मंदाकिनी में कूर्पपूराएण के समान 
ही पूर्व सन्धि और उतर सन्थि का नाम उल्हेख न करके इनके स्थान पर संध्या 
रवं सन्ध्यांश शव्द का योग किया गया हे | न जिनका योग 400 - 400 
वर्षा माना गया हे । 


अत. सतयुग की सन्धि 800 वर्षः की होती है । 


2, त्रेता युग की सन्धि 


त्रेता युग की पूर्व और उतर सन्धि को 300 - 300 वर्ष का माना 
हे । हस पुकार दोनों योग 600 वर्षः हुआ । मनुस्मृति ओर सूर्य सिद्धान्त 
2 
में भी सन्ध्या और संध्यांश का इतना ही योग प्राप्त है । 


3, द्वापर युग की सत्थि 
5 > 3 


-- सिद्धान्त मन्दाफिंनी, १0 52 
(स) तस्य तावच्छती सन्ध्या संध्याशश्च कृतस्य तु । 
-- कर्म पुराणा - 2,5,2, 8 
© 


2 त्रेता पर्वसन्धि! तृश्तवणत्मक - | उचर पन्थिकाल तृश्तवणर्जत्मकः । 
-- सिद्धान्त मंदाकिनी, पृ0 29 यी 
तवण्गत्म्क; । उचरसन्थिकाठी दिशत व्णात्मिक: | 


5 वही, पृ 5] | ् - अर है 


। 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri SE न 


_ २2८ os 


3 


द्र ापरस्यपूर्वस त्थिकाळी हि 


दोनों का योग 400 वर्ष होता है । इतना ही समय पनुस्मृति आग 
` सूर्य-पिद्धान्त में माना गया हैं । 


4, कठियुग की सन्थि 


कलियग की पर्व ओर उत्तरप्न्धि ]00-00 वर्ष मानी गयी हे 
मनुस्मृति आर सूर्य-सिंद्रान्त ने मी ह॒प्ती सन्थि काळ को माना है । कूर्म 

पुराण में भी हन समी सरस्यां का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार 

चारों युगॉ की पूर्व सन्धि बोर उत्तर सन्धि का योग 2000 वर्ष होता हे । 
र | ` चाराँ युगा के 2000-2000 वर्षः का रा का एक दिन एवं एक रात्रि समफता 
ह चाहिये । विष्णु पुराणा, बौर मनुस्मृति, ने भी इतना ही समय का उल्लेख 
_ किया हे । मसा के रक दिन में 24 मनु तथा इन्द सप्तर्षि हे, और प्रत्येक 


० स्वायम्भु्, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाच्युण, वैवस्वत, 
ज के मनु भी वैवस्वत हैं । सावर्णि, दशावर्णि, द्रप्सावर्णि धर्मतावर्णि१ 
! देवाव आर हन्दुसावर्णि । इस प्रकार प्रत्येक मन्वन्तर 

[र होने पर इन्द्र, देवगणा, सप्ति, मनु और मनु पुत्र अलग-अछग 


ची 


ककी 
हो जाते हैं | 


i43 


वेदान्त सिद्धान्त के अनुपार जिस कुम ते मुत बौर मौतिक पदार्थों 
की उत्पचि होती हे, ठीक इसके विपरीत कुम से उनका संहार होता है -- 
अर्थात्‌ जो पदार्थ पृष्टिकाछ में जिस पदार्थ ते सृष्ट होता है, वह उसी पदार्थ 
में संहार काठ में लीन भी होता है एसा सिदान्त है | वेदान्त मेँ उत्पत्ति का 


व) 


(ख्‌) 


(ग) 


व्याख्यातं 


कियुगस्य पूर्व सन्धि काठ एक शत वर्ष्म: । 
उपर सन्धिकाल रक शत वर्णात्मक: ।। 
-- सिद्धान्त मंदा किनी 


कुतं त्रेता द्वापर च कलिश्वेति च्तुर्युगम्‌ । 


परोच्यते तत्सहुं तु बर्मा दिवसौ मुने ।। 
-- विष्णु पुराणा - 3--]5 


देविज्ञानां युगानां तु सहुंपरिसंख्यया । 
ब्रबमेकम दृश्येवं तावतीं रात्रिमेव च ।। 
-- मनुस्मृति - -72, 


ब्णणागे दिवे विष्ठा पतव. स्यशचर्तुर्डश । 

स्वायंभवाएय: सर्वे तत: सावर्णि कारय: ।। 

ता गेन पर्वाण्येवान्तराणि वे । 

त्रि न संदेहा कल्पं अल्पेन चेव हि ।। 
-- कर्म पुराणा = 7१४४-॥4 
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अर्ध हे व्यक्ति और संहार का तात्पर्य हे लय । कोई मी पदार्थ असत्‌ 
होकर उत्पन्न,नहीं होता, और न सदूप से किसी पदार्थ का नाश ही होता, 

` किन्तु कारण ही कार्य रुप से एतिमासित होता है । कारणा की सवा के 
अतिरिक्त कार्य की कोई सचा नहीं हे, कारणा की सचा ही र्य की वास्तविक 
सत्ता हे । उदाहरणा के लिये घट की कोई सचा नहीं हे । यदि घट की सचा 
मृत्तिका की सचा से भिन्न होती तो मृत्तिका का नाश होने पर मी घट उसी 
रुप में बना रहता, नष्ट नहीं होता, किन्तु ऐसा नहीं होता, मृत्तिका के 
नष्ट होते ही घट भी नष्ट हो जाता हे । अत: यह सिद्ध है कि कारणा की 


सरा ही कार्य की वास्तविक सत्ता हे | इती तरह किसी पदार्थ का नाश मी 
) वपने कारणा में लीन हो जाना ही हे, अन्य मुक्त नहीं । घट का नाश अपने 

उपादान पृपिका में छीन हो जाना ही समफा जाता है । जो पदार्थ जिसमें 
नहीं रहता, वह उपपे उत्पन्न नहीं हो सकता, तिलॉ से ही तैल उत्पन्न होता 
है, नयाँकि उनमें वह हे । यदि यह नियम नहीं होता त बाठ से थी तैठ 
2 हो जाता, किन्तु रेसा नहीं होता, तिला से ही तैल उत्पन्न होता 
है, भ्र दुध से ही मक्खन पैदा होता हे । अत: निर्विवाद हम यह कह सकते हैं 
कि संहार का अर्थ उस पदार्थ का सर्वधा नाश नहीं हे, किन्तु अप ने उपादान गै 


लीन हो जाना ही उसका संहार है | यह हे संहार के विषय में वेदान्त का 
- सिद्धान्त । यह संहार ही वेदान्त में ` 


Wit लय शब्द से व्यवहृत हे अर्धात्‌ पंहार 
ल र छ्य कहा जाता है | पछय का अर्थ हे -- तरेलोक्यनाश । 
माना pi का नाश को जाता हे वह है पुठय | वह शास्त्रा मैं चतु 
शाना र । शन्दकल्पदुम में भी पुछुय के पक मक्त 

ग्र सा 
क्या गया है, जो निम्नलिखित है __ 0. 


नित्य 
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3, पाकृत 


4 आत्यन्तिक | 


किन्तु कतिपय पुराणों में मैमित्तिक एवं प्राकृतिक पलयो का अति दु:खावह 
वर्णान पाया जाता हे । सिद्धान्त मंदाकिनी में इन्हीं दो पुल्यॉ का उल्लेख 
किया हे । परन्तु विशिष्टाद्वेत वेदान्त के आचार्य वुच्यिवेंकटाचार्य ने वेदान्त 
कारिकावली में 3 पयाँ का वर्णन किया है । जिनकी विस्तृत व्याख्या कूर्म- 
पुराणा में भो की गयी है । जिनका कुम इस पुकार पे हे -- 


] नित्य ५ठय 


! (अ) नित्य नैमित्तिक प्राकृत ल्या; कालहेतुकाः । 
रवं प्रकाशित कालस्वहपस्य निशपणम्‌ । 
-- वेदान्त कारिकावछी 
(ब) (]) शन्दक्ल्पदुम -- तृतीय माग, १० 270, 
(2) सिदान्त मंदाकिनी -- स0 पभा टीका, पृ0 52 


योऽयं संदुश्यते नूनं नित्यं ठोके दायस्त्विह । 
नित्य: संकीर्त्यते नाम्ना मुतिभिः एति संचरः ।। | 
ब्राह्मो तैमितिकों ताम यी क | ू उ 


(स) 


कथित > पिस & 


4 


जो परलय प्रतिदिन होता हे, उसको नित्य पृलय कहते हँ | वह है 

सुष्गुप्ति, हसमें सकल कार्यों का पुल्य हो जाता है, रक भी कार्य व्यक्त रुप 
से नहीं रहता । अत! सकल कार्य परलय रूप हीने से सुष्णुप्ति ही नित्य पल्य 
है । वह सदा हम लोगों का पलय किया करती है । अर्थात्‌ सुष्णुष्ति-काल में 
जब सब कार्य अपने कारणा में कीन हो जाते हैं, उस समय तमोगुणा से आवृ 
मनुष्य सुस प को प्राप्त कता है । पुष्णुप्ति समय में प्रमग्र कार्यों का अपने 
कारणों में ठ्य हो जाता है, अत: पुणुप्ति भी पुल्य हे | यह नित्य होती 
हे, इपछिये हते नित्य एछ्य) के नाम से शास्त्रों में उल्छेल किया गया है । 
यहां यह ५इन उपस्थित हो एकता हे कि जब सुष्गूप्ति अवस्था में सकल कार्य 
नष्ट हो जाते हे, तो फिर सोकर उठने के बाद सुख-दु:ख आदि का अनुभव 
कैसे होता है ? सुषुप्ति पे उठकर जो मनुष्य यह कहता है कि में सस सोया, 
यह क्यों होता हे ? सुख दु:ख के कारणा धर्माधर्म का तो घ लय हो 
जाता है, तो फिर उसके कार्य से सुख-दु:ख क्यों उत्पन्न होते हैं बर स्मृतिं 
का कारणा संस्कार मी सुष्णुप्ति में नष्ट ही रहता है | अत: इसका कार्य 
ए8-इ-स का स्मरणा मी उठने के बाद नहीं होना चाहिये । तात्पर्य यह है कि 
जन ुशुप्ति काठ में सब कुछ विहीन हो जाता हे, तो फिर मतृष्यों को जो 
यह अनुमव होता है, पैं सुख से सोया, वे दु:ख से सोया - वह नहीं होना 

चाहिये । क्यॉकि वहां पुस एवं दु:ल के कारण धर्म और अधर्म नहीं रहते और 


० २ 
न वहा उठने के बाद उन सुल दु:ख आदि की स्मृति ही होनी चाहिये, क्यातिं 


स्मृति का कारणा संस्कार मी वहां नहीं रहता । 


ह यशा हुज्प्ति में कार्य ह से सबका विठय हो जाता है, तथापि कारणा 
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प से धर्म, अधर्म ओर संस्कार आदि की सचा वहां रहती ही है | हस लिए 
न तो वहां धर्माधर्म - ; 
७ प में - कार्य सुख दुःस आदि के बनुभत होने का ही प्रश्न 
उठ सकता, आर न सॉकर उठने के बाद उनकी स्मृति ही बनुपपन्न हो सकती 
है ग्र ° द 
हे । क्योंकि वहां पुस दु:ख के कारण धर्मांधर्म और स्मरण का कारण संस्कार 
कारणा हूप से विदयमान रहता हे । अब दुसरी शंका यह उठ सकती हे कि जब 
पुष्गुप्ति में सबके विनाश के साथ-साथ अन्त “करशा का मी विनाश हो जाता 
है, क क उस अवस्था में प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान आदि 
ड्रियायें कैसे हो सकती हैं ? एत्या देखा जाता है कि सोये हुये मनुष्य का मी 
अन्न पचता है, श्वास, प्रश्वास आते जाते रहते हैं | द 


₹स शका का समाधान शास्त्रकार ने इस प्रकार से क्रिया हे कि अन्त:करणा 
की दो शक्तियां हैं -- ], ज्ञान शक्ति, 2, क्रिया शक्ति | 


शुशुप्तावस्था ज्ञान शक्ति विशिष्ट अन्त:करण का ही ल्य होता है, 
ने कि ड़रिया शक्ति विशिष्ट बन्त:करणा का । जब सुप्त मनुष्य स्वप्न 
नहीं दे ता तब वहा केवळ प्राण ही एक रहता है, सब नामों के साथ वाकू मी 
उसी प्राण में पुविष्ट हो जाती है । ये और उस सरमय पुछूण सतु ते सम्पन्न 
हो जाता है, अपने आप को ५गप्त कर लेता हे । | 


१, यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यति, अथास्मिन्‌ प्रण 


रवेकधा मवति, अथैनं वाक्‌ सर्वैनामभिः सहायुयेति । 
-- *ौणीतकि उपनिषत्‌ - 3, 2 


८, सता सौम्य तदा सम्पन्मो मवति स्वमपीतो मति । = 
-- कान्दोग्थ उपनिषत्‌ - 68 7 
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अत: क्रिया शक्ति विशिष्ट अन्त:करणा का लय न होने से प्राण, अपान, 
व्ययन आदि ऊियायें अनुपपन्न नहीं हो समती । 


हस पच्य, में बर्मा का जब एक दिन समाप्त होने पर हो तब विश्व 
का ताश होता है जिसे नैमित्तिक पुल्य कहते हैं । अर्थात्‌ कार्य द्रक्म ( हिरण्यगर्भ) 
के पिन के समाप्त हो जाने पर जी तन्निमित्तक तीन ठोका -- मुछोक, मवलॉक 
बौर स्वक का नाश होता है । चतर्यग जितने समय में एक हजार बार बीतते 
हैं, उतना संप्य * हिरण्यगर्भ' का दिन कहलाता है । यह नैमित्तिक पुलय उतने 
काठ तक रहता हे जितने समय तक हिरण्यगर्भ का दिन रहता हे । ज्या'कि 
हिरण्यगर्भ का दिन जितना बढा हे, उतनी ही बढ़ी उसकी रात्रि मी है । 


नैमित्तिक पुठय' वह कहलाता है जब विश्वएुष्टा भावान हिरण्यगर्भ 
_ सम्पूर्ण त्रैकोक्य को अपने में लीन करके सदा शेण शय्या पर सीते हैं । 


उस एठ्य में जब प्रत्येक वस्त प्रकृति में विलीन हो जाती है, तो उपे 
2छय कहते हैं । अर्थात्‌ कार्य ब्रस के नष्ट हो जाते पर तन्निनिमिचक समग्र 


कार्यो का नाश होता है | यहां यह सदा स्मरणीय है कि नाश शब्द 
यहां जो भी युक्त हुआ हे वह सभी जगह उसक्रा `लय ही अर्ध है, प्रध्वंस अर्थ 
नहीं है । सुष्णुप्ति काल में कार्य ब्रलविनाश निभितक सकल कार्यों का नाश नहीं 

होता, अत :वहां अतिव्याप्ति दोष नहीं आ सकता । कार्य ड्म का अर्थ हे-- 
हिरण्यगर्म । प्रथम जीव वही हे, वही आदिकर्ता और बह्मा मी वही है । 

हिरण्यगर्भ को जब परक्र्या का साक्षापत्कार हो जाता हे, तब उसको ब्रह्माण्डा- 
घिकार-छक्ष णा प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने पर विदेह कैवल्य नामिका परमा- 

मुक्ति प्राप्त हो जाती हे, और साथ-साथ हिरण्यगर्म-छोक में रहने वाले मी 

“रक्त का साझ्यगत्कार होने के अनन्तर विदेह मुक्‍त हो जाते हैं । अर्थात प्राकृत 

पल्य प्राप्त होने पर जब हिरण्यगर्भ की मुक्ति होती है, तब पत्य लोक निवासी 

मी डर सादायत्कार करके विदेहमुक्त हो जाते हैं । पाकृत पल्य को व्यक्त । 
करते हुये कहा जा सकता हे कि निमेष का आरम्म होने से फाकृत पुलय के अन्तर्गत । 
प्रकृति ते उसका कार्य और उत्पचि एवं लय उसका आधार हे । जैसे -- राम - | 
रावण का युद्ध त्रेता युग में हुआ । यहां युग का अधिकरण आधार त्रेता युग 

है, न कि खण्डकाल है । इसी प्रकार कंस का वध द्वापर में हुआ । 

यहां भी कस वध का अधिक आधार द्वापर काल हुआ, न कि खण्ड काल | 

लण्ड काल को महाकाल का उपादेय काल मानकर पाकृत वस्तुओं का आश्रय स्वीकार 
करके, वस्तु का आधार होता है -- ऐसा जाना जाता है । निमेष आदि 
कालो की उत्पत्ति कुह से ही होती हे, बौर प्रलय के समय निमेषः आदि उसी 
त्रस में लीन हो जाते हैं । 


५, स वे शरीरी प्रथम: स वै पुरा उच्यते । 
आदि कर्ता च भ्तानां कराग्रे समवर्तत ।। 3 


2, व्राणा सह ते सरवे सम्प्राप्ते उपिसञ्चरे । & 
परस्यान्ते कृतात्मानः ५विशनित परं वदश्‌ ॥। | 
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अभिष्राय यह हें कि समग्र कार्या का तो फुकृति माया में छय हो 
जाता हे, और कार्यस | दिरण्यग का परु में ठय होता हैं, एव उपक 
? . 
याथ ही उस ठोक में रहने वालों का भी उसी परब्र में लय 


होता है । यही 
पुाकृत पुल्य ` महापुण्ये मी कहा जाता हे । 


नैयायिकाँ के अनुसार कारणा लग कुम ते कार्यौ का लय नहीं होता, 
क्याँकिं वेदान्त में तैयायिकाँ का सिद्धान्त युत्रितयुकत नहीं हैं । नैणायिकॉ 
के सिद्धान्त में तो पहले कारणा लय होता हें, पीठे कार्य 


। अिन्तु विचारणीय 
वार्ता यह हे कि जब कारणा का नाश हो गया, तब कारणा के विना कार्य 


बाद में वैसे हो सकता है । जब पृत्तिका नष्ट हो गयी तब घट क्या रह सकता 
हे? यदि रेणा नहीं तो फिर बताईये कारणा ल्य कुम से सब पदार्थों का लंय 
केसे होगा ? अत: ठीक यूष्टिकुम के विपरीत कुम से सब पदार्था का अपने 
कारणा में ठय होता है । अते जिए कुम से तीढ़ियाँ पर चढ़ा जाता है, उसके 
ठोक विपरीत ढुम से उतरा भो जाता है । उती तरह पृथवी का जल में ठ्य 
होता है, ज का तेजयू में तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकार हग 
जीवार्हकार में, जीवाइकार का हिएण्यगर्भाईकार में पर्य होता हे । यही 
बात विष्णुपुराणा गे कही गयी है -- कि जगत्पुतिष्ठा भूत यह पृथिवी जट र 
लीन होती हे, बोर जछ तेजपू गे, तेज वायु में लीन होता है । वायु आकार 


में छीन होता हे, आकाश अव्यक्त में जर अव्यक्त निष्कल पुरुषा में पुठी न 
हो जाता हे | र 


~ 


. जगत्छतिष्ठा देवर्षी पृथिव्यप्सुपुलीयते । 
वायुश्च ठीयते व्योस्नि तच्चाव्यत््त पुलीयते । 
` अब्यक्तं पुरुष्णे बसनू "निष्कले सम्पुहीयते ।। 
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इस एकार आल इंश्वर के साथ स्थित रहता है | ईश्वर की. सर्वत्र व्यापकता 
आर कालककी सर्वत्र-व्यापकता में विरोध नहीं' क्र्यॉकि हशवर और काठ साथ- 
साथ रहते हैं । परन्त मगवान का धाम वेकण्ठ विगता कृण्ठा इत्ति वेकण्ठ 
कृण्ठा अर्थात्‌ जडता रवं माया रहित है । यह काठ दारा एभा वित नही होता । 
यहा काठ सर्वदा सुन्दर, सौम्य रवं सरम्य रहता हे । > काल यहां नित्य 
रहता हे, इसमें परिवर्तन नहीं होता । इत स्नान के समय, पजा के समय, फ्साद 
के समय आदि का बोध होता है । | 


वरवर॒मुनि काल को तत्व गण रहित प्रकृति मानते हें, परन्त्त विशिष्टाद्वैत 
सिद्धान्त में काल को ईश्वर के स्वरूप में उनकी एक विशेण पुकार की अभिव्यक्ति 
के रूप में स्वीकार करते हें जिसे हम 'काल* को पल्य के समय में मी मगवानं के 
सहकारी कारणा के रूप में कह सकते हैं | 


।, नित्य विभूतौ तु काठस्य वियमानत्वेऽपि तस्य न स्वातन्त्रूयमु केचितु 


तत्र झालो नास्तीति वदत्ति । 
-- यतीन्दुमतदी पिका 
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चतुर्थ अध्याय 


नित्य विमा विभति स्वहूप विशिष्टाद्वैत सम्मत 


तित्यवि मति लक्षण 


| विशिष्टा&त दर्शन में स्वीकार किया जाता हे कि परमात्मा की दो 
विभूतियां ह॑ -- ], त्री विभृति, 2, नित्य विभूति । 


तिल्य विभूति श्री भगवान्‌ के दिव्य वैकुण्ठ धाम को कहते हैं | नित्य 
विभूति को शट सत्व तथा त्रिपाद विभति मी कहा जाता है । परूण सक्त 
का यह मन्त्र भी परमात्मा की इन दोनों विभतियाँ का निर्देश हता है । ड 
अर्थात्‌ परमात्मा की पाद विभूति में यह सम्पूर्णा जगत्‌ है, तथा परमात्मा की 
अकूत त्रिपादविभुति बुलोक वैकृण्ठठोक में हैं । यह परमात्मा का रेश्वर्य है तथा 
परमात्मा झा परमपुरुष उससे महान्‌ हैं । यह अजड़त्व स्वयं प्रकाशत्च ₹प है । 
स्वयं प्रकाश उसे कहते हैं, जो अपने प्रकाश के लिए किसी दूसरे प्रकाशक पदार्थ की 
अपेछ्का न रखे । हसी प्रकार स्वयम्पुकाशत्व नित्य विभूति में हे । नित्य विमति 
को शुद्वसत्व भी अहा जाता है । तयॉक़ि इस विभूति में रहने वाळा सत्वगुण 


l रतावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्चपरुूध्ा; । 


पादोस्य विश्वा भाति त्रिपादस्याएृत दिवि ।। 
-- यजवेंद संहिता, 32 3 


2, जुद्धतत्वधर्मप्तज्ञानजीवेश्वर साधारणा ठक्गाणमजढत्वमु । + 
-- यतीन्दरमतदी पिका, पृ0 04 


3. शुढ्तत्चे धर्ममतज्ञानजीवेश्वरेष्यु च । 


यजडत्चं मवेल्लप्म तत्पन! स्वप्रकाराता ।। 
-- वेदान्तका रिकावळी - का0 सं0 ), पृ० 59 
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पाकृतिक न होकर दिव्य है । प्रकृति में रहने वाला सत्वगुण रजोगुणा एवं 
तमोगण से मिश्रित रहता हैं । 


परन्त तित्यविभति म पायं जाने वाले सत्वगणा मेँ रजोगण व तमांगुण 


का मिश्रण नहीं है । अत: हसे शुद सत्व कहते हैं । शुद सत्व में अजः'त्व होते 
हुये पराक्त्व मी हैं । 


पराक्‌ का वर्थ है -- `परस्मे अ चति अर्थात्‌ जो अपने से भिन्ना के 
लिए पका श्ति हो । इस प्रकार नित्य विभूति भी अपने से भिन्न ईश्वर तथा 
नित्य मुक्‍त जीवीं के लिए पुकाशित होती हे । 


पथम लक्षाणा में बताया कि जो त्रिगुणा द्रव्य से व्यतिरिक्त होकर जो 
सत्व गुणा पदार्थ हो, वह नित्य विभूति है । 


द्वितीय छंकाणा में कहा गया है कि जो स्वयंप्रकाश होता हुआ पदार्थ 
सत्वगुण वाला हो वह नित्य विभूति है । 


तीसरे पुकार के लकाणा में जो पदार्थ तमोगुणा से र'हित हो, तथा सत्वगुणा 
वाळा हो, वह नित्य विभूत्ति है । 


चतुर्थ ल्ाणा को स्पष्ट करते हये कदा गया कि जहां पहुंचने में मुक्तात्मा 
पर जमानव का कर स्पर्श होता हे, वहां मकतात्मा की सम्पर्णा अविद्या अर्थात्‌ 
कर्म नष्ट हो जाते हैं । रेसा वह प्रदेश नि: शेणायविद्या निवृत्त देश माना जाता 


है तथा केतन. धर्ममूत ज्ञान से व्यतिरिक्त जो स्वयं पुक्राशने वाळा पदार्थ है, 
वह नित्य विभूति है । 


_त्रिगुणाड़व्य व्यतिरिक्त सत्वे सति पत्ववत्वम्‌, स्वयंप्रकाशत्वे सति 


(कुमशः, ,. ? 
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लापा णिक खण्डन एव मण्डन 


इत उकार इन लक्षणा] को देखते हये पशन बनता है कि `नि: शणाविद्या 
तिवृचदंशत्वम्‌ इतना ही नित्यविमति का लक्षष्टा क्या नहीं माना जाता ? 


अतएव भाव यह हैं कि जहाँ मुक्त के पहुंचने पर सम्पर्ण अविद्या अर्थात 
कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह नित्य विमति है | हत पुकार यह काणा मानने 
पर निर्वाह हो जाता हे । नित्याबिभुति में पहुंचते ही जीव के समी कर्म नष्ट 
हो जाते हैँ, तो प्न यह उठता है कि `नि:शेणाविधा निवृत्ति देश विजातीया- 
न्यत्वमु रेते गुरुमूत लक्षण की क्या आवश्यकता है । किन्त वस्ततः बात सेसी 
हे कि यदि नि:शेषाविधा निवृत्ति देशत्व ही नित्थविमति का लक्षाणा माना 
जाय तो उस देश में विमान नित्यसूरि विग्रह आदि को लेकर अव्याप्ति दोला 
उपस्थित होगा, क्योंकि वे विग्रह नि:शेणााविधा तिवृचि देश नहीं है, बल्कि 
उस देश में रहते हें । वे विग्रह भी नित्य-विभूति के अन्तर्गत ही हैं । उनमें यह 
लकण नही घउता, अत! अव्याप्ति दोण होगा । इस अव्याप्ति दोण को 
दूर करने के लिए - * नि: शेथावियाविवृष्तिदेश विजातीयान्यत्वमु यह ठकाण 
माना गया हे । इसी पकार का छछाणा उन विग्रहां में मी इस तरह रहता है 
कि जहां जाने पर जीवात्मा कें सम्पूर्णा कर्म नष्ट हो जाते हैं । वह देश 
नि:शेषााविधा निवृति देश है । प्रकृति एवं काळ हससे विजातीय हैं । वे विग्रह 
उस देश से विजातीय नहीं हैं, बल्कि उस देश से सजातीय है, क्योंकि उस देश 
तथा विग्रह में एक नित्यचिमृति जाति रहती हैं । उस देश से विजातीय पदार्थ 


सत्वक्त्वमु, तमोर हितत्वे सति सत्ववत्वम्‌, नि; शेण विद्या निवृत्तिदेशे 


विजातीयान्यत्वम्‌, इत्यादि तल्ला णात ।। F 
-- न्यायपिदाञ्जनम्‌, 4, 474, 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri. 


| ]55 
तो पुकृति ऑर काछ ही हैं । अत: उन विजातीय पदार्थो से जो अन्य 
पदार्थ हाँ वह नित्य विभूति हे । इस प्रकार लपाणा करने पर समन्वय रेसा 


हो जाता है कि उन विजातीय प्रकृति तथा काल पदार्थो से वह देश रवं वे 
विगृह पदार्थ अन्य हें । 


अत एव पुन: यहां पर शश होती हे कि “नि:शेणा विधानिवृत्ति- 
देश्यजातीयत्व यही नित्य विभूति का छकाणा क्याँ नहीं माना जाता । * 
इसे ठाणा मानने पर भी समन्वय इस प्रकार सम्पन्न हो जाता है कि उस 
ति:शेाविका निवृत्ति देश के वे विगुह पदार्थ सजातीय ही हैं » क्यॉकि उस 
देश तथा उन विगृह पदार्थों में रक तित्यविभुतित्व जाति रहती है, उस जाति 
को लेकर वे सब पदार्थ सजातीय बन जाते हैं । अत: `नि: शेणणविद्या निवृति 
देश जातीयत्व इस लघु लक्षण पे ही जब यहां निर्वाह हो जाता है, तब 
_ति:च्चेथाविधानिवृचिदेशविजातीयान्यत्वः रेते इतने बड़े लक्षण को मानने 
की क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान इस पुकार क्यि जाता है *नि: शेणा - 
विधानिवृत्तिदेशजातीयत्वपु रेता लहाण काने पर यह जिज्ञासा उत्ती है 
कि किस परकार का साजात्य विवक्षित हे । यदि जिस किसी प से साजात्य 
विवक्षित हो तो प्रकृति में अतिव्याप्ति होगी, क्यॉकि प्रकृति भी पदार्थस्वरूप 
Erte की सजातीय होती है । यदि नित्य विभति रूप 
fen पान ३ तो यह अतिव्याप्ति दूर हो सकती है, फिर 

प्राप्त होगा, क्योंकि नित्यविभृति के इत लक्षणा मैं 


भुतित्व को मान हेने पर आत्माश्रय दोष 


यह छकाणा समीचीन नहीं हैं | 


| प्रश्न यह उठता है कि "नि: शेथग विचा निवृत्तिदेशविजाती या न्यत्व* रेसा 
लक्षणा करने पर मी यह आत्मात्रय दोषः होगा ही, क़्याँकि नित्यविमतित्व 
भू र > 
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भिन्न जाति से युक्‍त पदार्थ ही विजातीय शब्द से अभिहित होगा । और इस 
नित्यविधृत्ति के लक्षण में नित्यविमृत्तित्व का समावेश हो जाने से बात्मात्रय 
दोण होगा, अब इसका समाधान कैसे करोगे । हका समाधान हम इस प्रकार 
करते हैँ कि जिस परकार आप लक्षण में नित्य विमतित्व का समावेश करते हो 
रंसा नित्यविमृति का समावेश लक्षण में नहीं किया जाता है, लक्षणा का 
तात्पर्य यह पाना जाता है कि त्रिगुणद्रव्य, काठ, जीव, ईश्‍वर, धर्ममत ज्ञान 
और बढ़व्य से विलक्षणा जो पदार्थ है, वह नित्थविमति हे । हस प्रकार का 
लक्षण करने में कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा, अत: जो लक्षण प्रन्थकार 

का है वह लक्षण ही नित्यविभूति का उपयुक्त ठाण माना जायेगा । 


नित्य विमति विषयक प्रमाण 


नित्य विभृति के विषय में इस प्रकार के प्रमाणाँ से पमाणित किया | 
जाता हे कि प्रकृति के ऊपर आदित्य के समान वर्णायुक्त दिव्यमंगलविग्रह से 
सम्पन्न भावान्‌ का प्रतिपादन करता है । हसते शुद्ध सत्व मय नित्यविमृत्ति में | 
मावद्विगह सिद्ध होता हे । स्वर्ग शुद से मी नित्य विभूति का पुतिपादन किया 
गया हे | आर भी इस रजोगुणा युक्‍त प्रकृति के ऊपर श्रीमावानु निवास करते 
हैं | हसते भी दिव्य मंगळ विग्रह विशिष्ट मावानु का प्रकृति के ऊपर विद्यमान 
नित्य विमत्तित्व सिद्ध होती है । आगे इन ठकाण से मी नित्य विमति की 
प्रामाणिकता इस पुकार से सिद्ध हे -- हस प्रुपंच का अध्यक्षा परमाकाश में 
विराजमान हे । वह परमात्मा बार अर्धात्‌ अविनाशी परमाकाश में विराजमान 
है | यहां पर यह परमाकाश नित्यविभति ही है.। तथा च सहुस्तम्भयुत्त 
अपर भिति दृढ़ और बलिष्ठ मण्डपं में मावानू विराजमान्‌ हें । हसमें मी नित्य- 


. 
° 
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विभति के अन्तर्गत मण्डप विशेष का वर्णन है । अत: इन सभी सम्पन्न 
राणा की प्रामाणिकता ते नित्यविभूति सिद्व होती हे । 


शुद सत्त्व ही नित्यविभृति है -- 


मव ळय िडडंस्िांकंआमांअह्ा्॒जअबा्खासििशया mt“ 


एक ही सत्तात्मक शुद्ध सचत्व को वेदविद्‌ विएर - ब्रह्म, ज्ञानीगणा, हन्ड, 
मित्र, वरुणा, अग्नि, यम, मातरिश्वा, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌ अनेक 
नामों से पुकारते हें । एक ही सचात्मक परमात्मा विष्णु के ये अनेक नाम हैं । 
ये अपनी योगमाया - शक्ति प्रकृति के द्वारा इस प्राकृतिक एकपाद विमति में 
असंख्य र्ाए्डॉँ का निर्माण किया है, तथा त्रिपाद विमति जो परम अक्षर, 
कालातीत, सदा नित्य, वप्राकृत, सर्वश्रेष्ठ है, उसमें सवापरि मोचाधाम या 
वंकुण्ठ या विष्णुपद या परम-पद को निवेशित क्रिया है । इस प्रकार वेदत्रयी 
में एक समान शुद्ध सत्त्व नित्यविभूति वर्णित हे । सृष्टि रचना के पूर्व मी 
ये ही शुद्सतत्वमय गुणातीत रूप से स्थित धा, रवं सृष्टििंहारोपरान्त यही 
अवशिष्ट रहेगा तथा इस वर्तमान सृष्टि के समय में भी यही सर्वहूप य॑ स्थित 


२. जदित्यवर्णतम: परस्तात्‌, ते ह नाकम्‌, च्षायन्तमस्य रजसः पराके, 


योऽस्याध्यणाः परमेच्योमन्‌, तदन्ञारे परमेव्यांमानू, सहदरस्थणो विभिते- 
दृढ उगे । 
77 न्यायपिद्वाञ्जनम्‌, पृ0 475 


° (७) इन्डं भित्र॑ वरूणार्निमाहरथो दिव्य: स सपण गरुत्मान्‌ । 
रकं सद्‌ विषा बहधा वदन्त्थरिनं यर्म मातरिश्‍शवानमाहः ।। 
-- ऋग्वद - । ]64-46, 


(कुमशः, ,, ) 
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है । जिपादुविमृत्तिमय मावद्धाम में जो हैं, वे न तमोगणी हैं, न रजो- 
गुणी हैं ओर न तमोगुणा से मिश्रित सत्वगणी हैं । वहा पर शुद सत्वमय, 
परमानन्द, शात्तिमय, स्तु-चितु-अआननद ही आनन्द हे । जहां पर त्री मगवान 
के अनन्य पमी भक्तगणा आनन्दमग्न हो विहार करते हैं वहा त्रिगणमयी माया 
मो नही हैं तथा काल का विकुम वहाँ नहीं है, तब अन्य कामकोधादि बाधायें 
वहाँ हो ही नहीं सकती हैं । ऋग्वेद में भी कहा गया है कि मुत, वर्तमान, 
भविष्यत्‌ रुप में जितना मी जगत हे वह इस पुण की महिमा का योतक है । 
किन्तु वह पुरुष तो इससे भी बहुत बढ़ा है, अपार महिमा वाला है । जिस 
ड्राकुतिक ब्रह्माण्ड का कुछ मो ओर-छोर नहीं माठूम हो सकता, रेते असण्ड द्र्लाण्ड 
उस परम पुरु के चतुर्थांश में परमाणुवत्‌ दिखायी पढ़ते हैं । यह तो रकपाद 
विभृत्ति की लीला है । इनका त्रिपाद विमुति तो अनन्त अपार मन-बुद्धि-वाणी 


(ब) विष्णोर्ने क॑ वीर्याणि पृवीचं, यः पार्थिवानि विममेरजासि । ` 
यो अस्कमायदुवरं सथ „ विच्कुमाणास्त्रेथोरू बायो विष्णावेत्वा ।। | 
-- यजुर्वेद - 5-8, 


ष्ठ 


(स) विष्णोर्नुकं वीर्याणि वौं, य: पार्थिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कमायदुचर॑ पधस्यं „ विच्कृमाणास्त्रैषोरुगायः ।। 
-- ऋग्वेद - ।-54-] 
एवं अथर्ववेद - 7-26-], 


२, अहमेवासमेवागु नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्यपरम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ।। 
-- श्रीमद्‌भागवतम्‌, 2,9, ३2 
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का अविधाय तुरीयावस्थामय हें । वह अभृत म्य बविनाशी पर मुद सत्तत्वमय 
गणातीत है |, सर्वव्यापक श्री भागवान्‌ ने इस चराचर समस्त विश्व को 
विमत्त करके एकपादविमति में धारणा कर रखा है, तथा त्रिपादुठिमति में 
उपने पद या धाम को निर्धारित किया हे | इन श्री मावान्‌ का नित्यधाम 
त्रिपादूविभूति अविनाशी, अमृत सच्चिदानन्द स्वरूप हे । और यह नराचर 
एकपाद्विभूत्ति लीलामयीयूष्टि हे, हीला तो मनीोविनोद है । अत: यह 
मावत्‌ लीला मी नित्य है । 


इस संसार का उपादान-कारणा बुझ सत्थ है, और जगत्‌ मिथ्या है, 


परिवर्तन शील हें यह सभी उस सत्तत्वड् की लीलामात्र है । वस्तुतः मूछ 
रहस्य यह है कि श्रीभगवान्‌ धर्म विगृह सत्वरा शि हैं । सत्व में सर्वतो माव से 
धर्म की प्रधानता हे । ही शुद्ध पत्वस्वहूप को वेदान्ती बक्ूप में सांख्यवादी 


पुरुष छप में नेयायिक कपाहिप में मीमांसक कर्मस्वरूप में सोगदार्शनिक योगी 
परमतत्वरूप में मानते हैं । 


तित्यविमूति अनाथन्त हैं 

यह नित्यविमति वह है जो परमपद अनादि है क्योकि वह कमी बनता 
नहीं । नित्य होने के कारणा उसके उदय गौर अस्त नहीं होते, वह तित्यीदित 
है । छान्दोग्य उपनिषद ने उसे अकृत बताया है -- अर्थात अ = नहीं । कृत 
रचित । अभिप्राय यह हआ कि यह नित्यविभूति रचित नहीं हे, अत: यह शरीर 


]. रतावानस्यमहिमाऽतो ज्यायांश्च परा: 
पादो$स्य विश्वा मतानि त्रिपावस्यामृतं दिवि ।। 
-- क्रेग्वद - ]0 90 3 


2, व्र सत्यं जगन्मिथ्या जीवौ बृ्लेव नापर: ।` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


I60 
को त्याग कर कृतङृत्य हो अकृत = नित्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होता हं । 


नित्य विमति अफुाकृत हे -- 


यह तित्यविभुति परमपद त्रिगणात्मिका जड कृति का बना हआ 
नहीं हैं । वह तो चेतन है स्वयंप्रकाश हे । वह शड-सत्ता स्व शुद्द-सत्व है । 
वह सत्व रजोगुण बर तमोगुणा का सहवर्ती सत्च यणा नहीं है, पत्यत 
इससे विल्झाण हे । ए़ाकृत सत्व जड़ सता है ऑर अप्राकृत सत्व अजढ़ सचा हे । 
जठ़ पदार्थ परत: पकाश: होता हे, और अजड स्वयपुकाश हे । परमपद अथवा 
नित्य विभुति स्वयंप्रकाश सचा है । अत एव उसकी ज्ञानादि षड्गुणा 
विलासमयता स्वयंसिद्ध है । ब्रतन्त्र में हस रहस्थ को इस पुकार से पुकट 
किया गया है । रजपू शब्द का अभिप्ताय यह है कि त्रिगणमयी प्रकृति है 


!. 'धुत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा डु लोकमभिसिम्मामि ।` 
-- ह्ांदोग्योपतिणद्‌ - 8, ]3, ] 


2, (अ) `स्वसवामासकं सत्वं गुणा सत्वाद्‌ विल्छाणामु 


` (ब) पराक्त्वे सव्यजडता लक्ष्मप्रथमयोर्मतम । 
परस्पैमासमानत्वं पराक्त्वमिति गयते ।। 
-- वे0 क़ा0 - का0 सं0 2, पृ0 6। 


3, लोकं वैकृण्ठनामानंदिव्य णााइगुण्यसंयुतम्‌ । उं 
अवैष्ठावानामफ़ाप्य गुत्रत्रय विवर्जितम्‌ ॥। 
-- ब्रसतंत्र 


060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ल्ला ह पय 


I6I 


वयाँसि सत्व और तमस्‌ के बिना केवळ रजोगुणा नहीं रह सकता । तीन 

गुणों वाठी इस प्रकृति के मण्डल से परे दिव्य धाम है, ऑर वहीं श्री मावान्‌ 
निवास करते हैं, जिसे हम नित्यविभूति कहते हें । श्रीभगवान्‌ की वासमुभि 
होने के कारणा दिव्यधाम का यपि व्यतिरेक - विभक्ति से शास्त्र में निर्देश 
हे तथापि फिर भी वह भावान के ही स्वरूप में अन्तर्निहित है । नित्य- 
विभूति मावान्‌ की अपनी ही महिमा हे, छान्दोग्य उपनिषद्‌ में हतका स्पष्ट 


रूप से कहा हे कि वह मावान्‌ कहां रहता है - जो नित्थविभृति धाम है वही 
उसका वास है । परम दयाएु भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने इस पुकार सोच कर उन 
गोरषॉ को मायान्धकार से बतीत अपना परम धाम दिललाया । मावान्‌ ने 
पहले उनको उस ड्ल का साचाात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, 


अनन्त, सनातन और ज्योति; स्वहूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुणा 
ही जिसे देल सक्ता हे, वह धाम ही नित्यविमति है |” 


, 'दोयन्तमस्य रजसः पराके ।` 
-- ऋग्वेद - 7 ].0, 5 
2, तद्विष्णोः परमं पदम 


"य वदी -) 02 20 


„ स माव: कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: स्वे महिप्म्नि` । 
“7 कान्दोग्य उपनिषद्‌ 
, (अ) स्वेम्नहिगम्नि स्थितं देवं निर्विकार निरञ्जनमु ।* 
-- ब्रह्मतन्त्रः 
(ब) इति संचिन्त्य मावान महाकाफणिको हरि: । 
दशया मासं लोकं स्थं गोपानाः तमसः परम्‌ ।। 


(कुमशः , , .) 
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नित्यविभृति के विभिन्न नाम 


अक्ति कहते हैं ज्ञान शुन्य तथा विकारी पदार्थ को । वह तीन 
प्रकार का होता है -- शुद्ध सत्व, मित्र सत्व और सत्व शून्य । शुद्ध सत्व का 
अर्थ हे -- जिसमें रजोगुणा तमोगुणा 'मिछा हुआ न हो । केवळ सत्वस्वरूप ही 
हो वह शुद्पत्व नित्य विमति है ।' जिते मावल्छीक, त्रिपाद्‌ विभुति परम 
पद कहते हैं । परमपद अर्थात्‌ मक्‍तजन श्री विष्णु मावान्‌ के उस परमपद का 
दर्शन काते हैं । श्री विष्णु मावानु कै परमपद में माधरी. का निर्फर है । 
स्सा वह परमपद अत्यन्त प्रकाशमान हैं । परमपद समस्त कार्यों के मी पूर्व 


सत्थंज्ञानमनन्तं यद्‌ बृ ज्योतिस्सनातनम्‌ । 
यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता: ।। 
-- श्रीमद्भागवतम्‌, ]0, 28, 4-]5 


!, अच्तिपदार्थं -- पृ0 90, 
- `विशिष्टादैत तत्व दिग्दर्शन 


2, `ता्िष्णो: परमं पदं सदा पश्यन्ति ए ॥7 न 


कप शुक्लयजुर्वेद - 6,5 की न यम हा 


"विष्णः पदे परमे मध्व उत्स: |. 


t63 
विमान कारणा है, सब वाणियॉ का सर्वो वाच्य है, और योगियॉ 
का परमासिद्धि है । इस कार विज्ञान-पारथि साधक श्री विष्णु के उस 
परमपद को प्राप्त कता है । इस परम पद नित्यविभूति को कई नामाँ 
से जाना जाता हे -- परमव्योम, त्रिपाद्‌ विमृति, महाविभूति, सनातन 
याकाश), दिव्य स्थान, परम-स्थान, पर-स्थान, परागति, अनामय पद, 


शाश्वत पद, बुलळोक, कृ पुर, वैकुण्ठ -- ये सभी परम पद नित्यविमूति के 
पर्याय माने जाते हैं । 


।. परमव्योम -- 


इस स्थान विशेष में श्री भावान्‌ को विराजमान दिखाते हुये उन्हें 
एुणाम किया गया है । आगे भी कहा गया हे कि जो परमव्योम निवासी 
परमात्मा को जान छेता हे, वह उनके साथ उन्हीं के-से कल्याणा गुणों का 
उपभोग काता है । अतः यह भी नित्यविमूत्ति है । 


, कार्याणां कारणां पूर्व वचसां वाच्यमुममु । 
योगिनां परमांसिद्धिंपरमं ते पदं विदुः ।। 
क -- दद 
: पतु तत्पदमाप्नोति तद्विष्णो: परमं पदम ।* 
-- कठोपमिषदु - ]3,9 
`  स्थिताय परमे व्योग्नि भ्यो-भृयौ नमो नमः ।` 
-- दुल्मतन्त्र 
« यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सो ऽशनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह डृ्लणाा विपश्चिता ।।* 


-7 तैचरीय उपनिषद्‌ - 2, ], । 
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यहा पर भावान्‌ की रकपाद विभूति का दर्शन होता है जिते 'लीला- 
विभूति मी कहते हैं । इस लीलाविभृत्ति का संहार होने से यदा-कदा चित 
इसके संरक्षण्णार्थ प्रभु का शुमागमन होता है । त्रिपाद विर्मात उस पुकाश- 
धार लोक में हे । त्रिपाद विभृति को ही बेकृण्ठधाम कहते हृ । वह मावान्‌ 
के मोग के लिये हे । वेकृण्ठ में मावान्‌ विशेष दिव्य-हूप में सदा विराजते 


हैं । हस प्रकार यह मावान्‌ का विशेष स्थान है | 


3, महाविभूति -- 


के पुन्दर क्रान्ति वाले दोनों नेत्रों का लक्ष्य बना रहता है । श्री मगवान्‌ के 


दिव्यविग्रह में समर्पित अनुपम एवं अपरमित आमृणषण ही “कबाढी का काम | 
करते हैं । हस प्रकार श्री मावान्‌ के दिव्य शरीर के फैले हुये तुगन्ध बैकुण्ठ को | 


यह महाविभूति श्रीबैकृण्ठनाथ का दिव्य शरीर है । जो महाल्व्मी | 


!,  मोगे नित्यस्थितिस्तस्य लीलां संहते कदा । 


मोगे लीला ह्युमोतस्य धार्ये ते शक्ति मचया ।।` 
-- पदुम पुराणा - उ0 ख0 


2, ` त्रिपादस्थामृतंदिवि ।` 
-- सामवेद मंत्र = 69, 


30 टी थी महालक् म्या द पुन्दरकान्तिमदुदीर्पनेत्रयो नित्य ल्क्य त्वात्‌ । ्ि 
-- अर्चिरादिमार्ग - १0 88, य 
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सर्वत्र सुगन्थित करते हे । अत: हे पुरुंषोतम महाविमति में निवास काने 
वाले आपको प्रणाम काता हूं । 


4 सनातन बाकाोश -- 


इस नित्यविभृति को परमव्योम तथा परमाकाश यह सनातन आकाश 


हसलिये कहा जाता हे कि यह समी ठोक ते ऊपर एवं परम प्रआशस्वरूपा है । 


यहा सूर्य, चन्द्रमा आदि क्सी का थी प्रकाश नहीं होता, अत: हस 


विमुति को सूर्य, चन्द्रमा, बिन कोई पी प्रकाशित नहीं करते । हसलिये 
यह पद सनातन आकाश है । 


पह वह दिव्य स्थान है, जो आध अजा और उपमेय है । अन्य 5 
उप ज्ञेय है, किन्त 
गयां पे दुर्विज्ञेय है, 3 आगम अर्थात्‌ ५चरात्र पंहिताओं द्वारा जय है । 


* पविषृमरदिव्यविगह परिम्हेन वीवैकुण्ठं सर्वत्र परिमलिनम ।` 


~= अर्चिरादिमार्ग, पृ0 89 
८. महाविमुति संख्याय नमस्ते पुरूणगेत्तम । ` 


3, ने तद्भासयते सूर्या न रशाठ्को न पावक: |* 
>> गीता 


£, तेच्चाकाशं सनातनम्‌ ।* 


¬ वाल्मीकि रामायणाम्‌ 
विजयं -यागकर्गम्यमाथम्‌ ।* 
०7 महाभारत 


„ ` दिव्यस्थान-मजरं चापमेय॑ 
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हस स्थान को व्र्मचिन्तक योगाम्यासी और रकान्त्तमाव से मावदुपासक उसी 
परमस्थान को प्राप्त करते हें, जिसका दर्शन नित्यमुक्त सूरि निरन्तर करते रहते 
हें। यह स्थान ब्र्ाजी के ठोक से मी ऊपर स्थित है, जिसका दर्शन काने 

मैं देवगणा मी असमर्थ हें | वह पवित्र सूर्य बीर अग्नि से मी अधिक प्रकाशमान, 
निरच्छ, अद्ाय आर अव्यय स्थान परमात्मा त्रीविष्णु का धाम है । सते 
इस आयपरम दिव्य स्थान को योगी पुरूष प्राप्त करते हें। अत: यह वह 
स्थान हैं, जहां पर काल का एमाव नहीं पढ़ता, जो कूक भी परिणाम होता 
हे वह श्री भावानु की इच्छा से ही, वह नित्य, मुक्त तथा ईश्वर के साक्षात्कार 
का विषय हैं । श्रीमावानु के उस परमपद को सदा नित्य सूरिगणा देखते हैं । 
वह परम शुद्ध सत्वमय है । वहां रजोगुणा, तमोगुणादि का लेश मी नहीं है । 
इसी कारणा इसे नित्यविमूति का दिव्य स्थान कहते हैं । 


] एकान्तिनः सदा ङृह्तध्यायिनो योगिनश्च ये । 
तेषां तु परमस्थानं मवतू पश्यन्ति सूरयः ।` 
-- विष्णु पुराणा - १, 6, 39 


2,  ब्रह्मण : सदनादुर्ध्व परं स्थानं प्रच्दाते । 
देवापि यन्न पश्यन्ति सर्वतेजोमयं शुभम्‌ ।। 
अत्यर्कानलदीप्तं ततु स्थानं विष्णोर्महात्मनः । 
स्थानमेतन्महा भाग धृवमद्ायमव्ययम्‌ ।। ` 

-- महामारत - वनपर्व, 


3, “योगी परं स्थानमुपैति चाधैमु ` -- गीता ¬ 8, 28, 


4, `तद्क्तिष्णाोः परमंपदं सदा पश्यत्त्ति सूरयः ।` 
-- वेदान्तक्रारिकावली - £20 - पृ0 


007. 


दुन पा णठ भाम हीला वर्ण 
यह त्री .वैकृण्ठ धाम अर एव 'ण्य नाम वाले दो अमृतमय समड़ॉ 
के मध्य तथा मण पर्वत नामक नदी के और विरजा नामक नडी के पार, 
` रैरम्मदीय अमृत सरोवर, मनोहर सोम-सवन नामक वश्वस्थ वृक्ष के समीप 
हे । श्री वैकुण्ठ दिव्य नगरी का नाम अपराजित पुरी मी है । अ्ज्ञाभियाँ 
को छोड़कर दूसरे किसी से वह नगरी जीती नहीं जा सकती इसलिये उसका 
नाम अपराजित पुरी पढ़ा । ड 


श्री पराशर भट्ट स्वामी जी मे श्री वेकण्ठ नगरी का वर्णान ऋते हये 
 लिस्ाहे किहे त्री रढ्ार्मान्दा में विराजमान महालक्ष्मी जी क्या श्री वैकण्ठ 
[दिव्य नगरी आप आर श्रीमन्नारायणा भावान की राजधानी है । वहा नगर- 
पालक सूरिगणा आज्ञा करते समय मय कर तथा अनुगुह करते समय सौम्य दिखाई 
देते हे । यह नगरी मक्ता का परम प्राप्य फल है । श्रुति ने अयोध्या और 


तेषामसौ विरजो डस लक: ।` 
| _ -- पुश्‍नोपनिषद - ] ]6 
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` अपराजिता शब्द से इस नरी का ही निर्देश किया हे । यह नगरी स्वर्ग और 
सत्य छो से अत्यन्त ऊपर है । हस नगरी में अमृत बहाने वाले तथा बद्मत 
आनन्द से परिपूर्ण पदार्थ मरे पढ़े हैं | यही नगरी आप दोन की प्रधान 
राजधानी हे | एवं विधि महिमान्वित श्री वैकण्ठ नगर के समीप मुक्त पुरूष 
पहुंचते हैं । ये पुरूष ध्वज आदि ते अलंकत प्राकाराँ पे सुशोभित गोपर 
कै समीप पहुंचते हैं । वहां पर 'हन्द्र' एव प्रजापति नाम के दो द्वारपाल 
विधमान होते हैं । ये मुक्त परुषो को आता इबा देखकर किंचित हटकर मार्ग 
सकत करते हुय॑ कहते हैं कि श्री वेकृण्ठ नाथ मावान के दास आप ठौग हमारे 
श ह । हमारे स्थान पर पधारिये, हमारी पेवा स्वीकार कर हमे अनुगृहीत 
कर । त्री वैकुण्ठ नगर के दिव्य दार का क्वा बाज्ितों के लिये सर्वदा 
कुळा रहता हैं । मुक्‍त पुरूष उस दार को छांघकर बन्दर एविष्ट होते हैं । 
वहाँ ते त्रीवीथी ़ारम्म होती हे, जिपके दोनों पाश्वो में अत्यन्त उच्चकोटि १ 
के विशाल भवन रसे दिखाईं देते हैं कि मानॉ दोनों तरफ रत्न पर्वत एकत्रित 5 
करके रखे गये । रेते उस दिव्य महावीधी के मध्य से होकर मुक्त पुरुषा | 
संचार करते हैं । > अत: वेकृण्ठ धाम की शीमा अत्यन्त महत्वपूर्णा, अलौकिक 4 


+- /30 


!, आज्ञानुग्रहमी म क्रोमहपुरी पाठाफलं मेजुणां । 
या$योध्येत्यपरा जितेति विदिता नाकं परेणा स्थिता ।। 
मावेरदभुत मोगमूमिंगहन: यान्ड्रा सुधास्यन्दिभिः । 
भीरंगेश्‍वरगेह छक्तिम युवयोस्तां राजधानीं विदुः ।। 
-- त्रीगुणारत्नकोश - 
2, `स आगच्छतीन्दुपुजापती ४ारगोपौ, तावस्मादपद्ुवतः ।` 
-- परमपद सोपान - टिप्पणी - 338, 
3, "श्री वेकण्ठनगर दिव्यारक्वाटमतीत्य 9विश्य पाबयेऽपि ` 
संभुतमगिपर्वताय मानमवना दयमहात्रीवीथ्यामध्येसंचरति ॥ 
` -- श्री परमपद सोपान = 
श्री वैकुण्ठ दिव्य रुथछ वर्णान, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


का 


I69 
श्व अवर्णनीय हैँ । 


श्री महामणि मण्डप वर्णन 


यह वह मण्डप है जो श्री मवात के समान ही हें । श्री भगवान्‌ अनन्त 
कल्याण गणा से पूर्णा हैं, उनके समान गुणा अन्यत्र कही नहीं हैं । एव विध 
थ्रोमावान का यदि उपमान कोई हो सकता हैं, तो यह श्रीमहामणिा मण्डप 
' ही हो सकता हे, श्री भगवान्‌ विमु है, व्यापक हैँ | यह मणि मण्डप भो 
उनके समान अत्यन्त विशाल हे, तथा सम्पूर्णा मंगल पदार्थो से परिपर्णा है । 
यही महामणि मण्डप श्रुति में समा शब्द से वर्णित है । त्री पराशर 
मटट स्वामी जी ने इस मण्डप के विषय में कहा है कि त्री भगवानु स भी 
जीवात्मायाँ के साधारणा स्वामी हैं । सर्वस्वामी जगन्नाथ त्री भगवान्‌ की 
गोष्ठी में अपार भीड़ लगती हे ।इस महामा मण्डप में वैसी भीड़ लगने 
पर मी सम्पूर्ण भीड़ एक ही कोणा में समा जाती हे, खाली स्थान बहुत रद 
जाता हे ॥ हसी महामा मण्डप का वर्णान उपनिषद्‌ में इस पुकार से 
किया गया है कि मण्डप में सह्य सम्मे लगे हैं , वह मण्डप विस्तृत सुई 
आर उगु है, अर्थात्‌ सर्वसाधारणा उसको देखने में असमर्थ हैं, उसमें देवाँ के भी 
देव श्रीः मावान्‌ सदा विराजमान रहते हें । हे इस प्रकार इस श्री महामणि 


), प्रुजापते: समां वेशम पुपथे ।` 
-- परमपद सोपान - 0, पृ० 34], 
2, सर्वात्मसंधारणानाथगोष्ठी पूरेऽपि दुष्पुरमहावका शम्‌ । 
आस्थानमानन्दमयं सहएुरुथृुणादिनाम्नातमवाप्नुवन्ति ।। ` 
-- श्रीगुणारत्न कोणम्‌, प0प0 सी0, ८0, १° 
*सह्युस्थुणे वितते दृढउगु यत्र देवानामाशधिदेव आस्ते । ` 


ः 4] 
¬ तल्वकार उपनिषद्‌, प0१0सः0, ०१ 7० ˆ 
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मण्ढप में पहुंचने पर अपार आनन्द का अनुभव होता है । इसलिये हते 
आनन्दमय महामतणा, मण्डप कहते हें | इस मण्डप के समीप प्रम प्रेमी पवित्रतात्मा 
मुक्‍त पुरुष ही पहुंचते हैं ।वहां प्राची आदि दिशाँ में कार्य करने के लिए 
अधिकृत दिव्य पार्णदेश्वर विराजमान हैं जिनकी संस्था आठ है जो निप्ना'कित 
हें -- कुमुद, कुमुदाा , पुण्डरीक, वामन, शंकुक्र्णा, सर्वनेत्र, सुमुख, मुप्रततिष्ठित 
तथा इन्हीं समी दिशाओं के दारां में कार्य करने के लिए आठ दारपाठ मी 
विराजित हैं । जिनकी संख्या मी आठ हे । नाम इस पुकार से हैं -- चण्ड, 
पुचण्ड, मढ़, सुभढ़, जय, विजय, धाता बर विधाता, झनें जो वहाँ उपस्थित 
रहते हँ वे स्नेह और सम्मान के सहित मुक्‍त पुरूष पर दृष्टिपात काते हैं । र 
सेनापति श्री विश्वकृसेनपरि जी के झारा नियुक्‍त - आस्थान निर्वाहक सूरिगणा 
बाकर इन मुक्त पुरू को त्री मावदर्शन कें लिए निमंत्रण देते हैं । ससे इन 
` मुकतास्मायों को आगवानी करके स्वागत पूर्वक छाने के लिए पर्वपुथम पांच सौ 
अप्सराओ या दिव्य देवियों को भेजते हैँ । वे अप्सरायें सौ-सौ का एक-एक | 
फण्ड बनाकर श्री दिव्य बैकण्ठ नगरी पे निक्‍लती हैँ जिनके हाथों में दिव्य माला, 
दिव्य अंजन, दिव्य चर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य पूर्ण कुम्भ और मंगछ दीपा को 
लेकर आती हैं । देवियाँ और नित्य पूरिगणा सम्मान के साथ मुक्त 


i श्रीमहामाणि मण्डपमुपपृत्य तत्र कुमुदा दिष्गु दिव्य पार्णदेश्वरेष्यु चण्डादिश 
दिव्य दारपालेष्गु च सस्नेह महुमानम्‌ अवलीक्यत्सु । 

-- परमपद सोपान, १0 342, 

2, आयमनार्थ पिता दिव्याप्सरसः पञ्चशताति शतश: सदूधी मय दिव्य- 

माछा जनचर्णावास: प्रभूती नु, समीचीन चर्णापूर्णा कुम्भं दीप च चन्दु- 


मुश्नीष्य स्त्रीण्ग कृत्वा त्युद्‌ गच्छन्ती ष्गु । 
-- वही, १० 334, 340, 
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पुरणों कोः श्री भावान्‌ के मन्दिर में ले जाते हैं | वास्तव में वह मन्दिर 
जित्य है, वह किसी मी भौतिक पदार्थ से निर्मित नहीं, स्वर्ण के समान 
उसकी आमा पकट हो रही हे । उस दिव्य मंदिर के पीप प हुते ही ब्र 
यश आकर मुक्‍ती के शरीरां में प्रथिष्ट हो जाता है । ठस यश पुविष्ट हो 


जाने पर मुक्‍त पुरुषा अत्यन्त उज्ज्वल हो जाते हैं । अनन्तर त्री महामणि 
मण्डप में पहुंचते हें । 


श्री वैकृण्ठ वासियाँ का वर्णान 


श्री वैकृण्ठ धाम में पहुंचने पर सभी नित्य मुत जीव रसॉ से परे महा 
अमृत का आस्वादन करने से सदा सर्वदा समृ रहते हैं । श्री वेकुण्ठनाथ कें समान 
बने रहते हें - अर्थात्‌ चतुर्भज, शंख, चकु, गदा एवं पदुम से विभूणित रहते हैँ । 
ब्रस पाप, जन्म, मृत्यु, जरा, पगुधा और पिपासा से रहित सत्यकाम रवं 
सत्य संकल्प हीते हें । इस पुकार नित्य मुक्त जीवों में इन आठ गुणो का 
फ़ादुर्भांव हो जाता है । ˆ ये जीव मगवानू के सदा अनुमव-जन्य आनन्द के कारणा 


। . स आागच्छति विमुठ्रमितं तं ब्रसयशः पविशति । ` 
० -- परमपद सोपान, टि0, पृ० 340, 


2, (उ) निर्जन: परमं साम्यमुपैति । 
» -- मुण्डकोपनिणदू, 3, ] 3, 
(ब) जगद्‌ व्यापारवर्ज पुकरणादसन्निहितत्वाच्च । 
=- ब्रपूत्र - 4 4 27 
(स) मोगमात्र साम्यलिड्गाच्च | 


FRR AAT, 
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स पार का गान करते रहते हैं | रेपे महापुरुष दिव्य स्थान पर पहुंचते हें । 
यहा हस महातमा में मावान्‌ के समी आयुध दिव्य पुरष के हूप में अपने- 
अपमे क पर अपने च्छाकिको के आकार को धारण कर दिव्य परष 
की माति हाथ जोड़कर सडे रहते हं | जो मावत इच्छा पे सम्पूर्ण र को 
पृष्ट, स्थिति तथा ल्य करने में समर्थ हैं । वहां हेते श्री विष्वक- सेव 
आदि मी कुमश: प्रणाम करके अंजलि जोड़े खह़े रहते हें । इस पुकार संसार ते 
गवा इथ उक्त पुरूष मी उनकी समानता को प्राप्त हो जाता है | ; 


अत: इन पांच सो अप्सरा तथा नित्य पूरिया से सत्कृत होने के बाद 
एुक्तात्मा के पास श्रीगरु जी विमान लेक आते हैं । वह विमान असंख्य 
` पताकायों, मुक्तामाछाबाँ, चांदनियाँ तथा दिव्य देवियाँ से अलंकृत एवं मगवत्‌ 
संकल्प ते निर्मित रहता है । उस विमान पर मुक्तात्मा को बेठाकर श्री गरूड 
आदि नित्य पूरिगणा तिल्य वृक्ष के पास से ले जाते हैं -- अर्थात्‌ वहां दिव्य 
अप्सरायें अनेक उपहार सामग्रिया' लेकर मुक्‍तात्मा का स्तवन करती हुयी विशेषा 
एत्कार करती हैं । 


! (व) तं पञ्चशतान्यपसरसां ५तिधावन्ति, श्तं माला हस्ताः 
श्तमञजनहस्ता:, रतं चर्ण हस्ताः, श्तं वासो हस्ताः, 
शतं फल हस्तास्तं ब्षाणड्करेणाालंकु्वी्ति । 

-- कौषीतकी उपनिषद, 


(ब) दिव्या: स्त्रियो रत्मदण्छ्यामरोज्ज्वलपाणायः । 
शत रत्नदण्डोघतातपत्रसत्कराः ।। .. 
नर्तक्यः शतशस्तत्र गायका वादकास्तथा । 
दीपक्ञाळंकृताशमा माल्शगन्धानुलेपना: ।। 
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73 
दिव्य पर्यक वर्णान 


कुण्ठ धाम में दिव्य सिंहासन के रुप मैं दिव्य पर्य वियमान रहता 

हे । उसमें श्रीवैकुण्ठनाथ मावान्‌ लीछा विभूति और भोगविमृति इन दोनों 
विभूत्तियाँ के ऊपर रक्‍्क्त्राधिपति के रूप में शासन करते हुये विराजमान रहते 
हैं, श्री मावान के स्वरूप हुप और अवस्था को देखने पर प्रतीत होता हे कि 

) परमपद में युवराज के हप में श्री भगवान्‌ विराजमान रहते हैं | श्री भावान्‌ का 
सर्वविध उत्क उस सिंहासन में विराजते समय पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होता 
रहता है - अर्थात्‌ त्रिपाद विभूति में भावान्‌ त्री वेकृण्ठनाथ का दिव्य सिंहासन 
सम्पूर्ण शोमाओं का धाम है । वह हीला और दिव्य भोग इन दोनों विभतियाँ 
का तिमाग काने वाला, भावान्‌ के स्वामित्व का प्रकाश करने वाळा, सर्वाश्चर्यमय 
बोर महाएमावशाली है । उस दिव्य सिंहासन के ऊ "प्रर अनेक शक्त्तियाँ से युक्त 
बारह दलों वाला दिव्य कमह है । उसकी करिका के ऊपर पष्यों से बने हुये 
चित्र दिव्य योग पर्यक - अर्थात्‌ विविध मोगा से यक्‍त विक्कींना है । ` दिव्य 


शतं माछा करानार्यो वासी हस्ता: शतं तथा । 
बृणाञ्जिनादशकरा युवतय : शतशोःन्चिगुः ।। 
स्तुवत्योऽ नृत्यन्त्यो नमन्त्य: शतशोऽब्ला! । 
गृहीत्वा हीत्वा सर्वसं प 
४ त्वा स्वस॑मारान्हेमकुम्भपुरस्कृतान्‌ ।। 
-- वृहद व॒ संहिता 


॥, (क) स आागच्छत्यामितीसजम्‌ |` 
“7 कोषीतकी उपनिषद्‌ - 
' (परमपद सोपान - टि0, पृ0 348) 
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पर्यक के ऊपर शेष शयया हे । त्री शेथ जी का दिव्य मंगल विग्रह अनेक 

सहस चन्द्रां गे बना हुआ शीतल कान्ति वाला हे | वे अनन्त कल्याण 

गुणा से परिपूर्णा होने के कारणा भगवान्‌ के सर्वविध कैंकर्य करने के प्रधान 
वध्कारी हैं । अतएव अनन्त बर शेषः हन दोनों नामाँ से प्रसिद्ध हैं । वे 

मावान्‌ को अनुमव करने और अनुकल काने के लिए सहु मुख से युक्त हैं । 

ज्ञान, बळ, मृदुता बार सोरम आदि गुणों के निधि हे | 


नी यापुनाचार्य जी ने दिव्य पर्यक वर्णान करते हुये ठिखा हे कि श्री शेष 
जी मंदिर, शयया, आसन, पादुका, पीताम्बर, तकिया, वर्गा - धप से 
बचने के लिए काता आदि मावतु सेवा के योग्य अनेक रूप धारणा ते हैँ | 
बत: उन सेवा के अनुसार शेण कहे जाते हैं । सेवा करते वाले को ही शेण 
. कहा जाता है । रेते श्रीमान अनन्त जी के ऊपर चांदी के शिरा पर उदय F 
हुये हज़ारों तूर्या के समान कण्ण के मण्डप मध्य में औमन्नारायणा विराजते 


(स) - तत्रचामरवव्रस्तैर्विमलादिमिर रचितम्‌ । 
पद्ममष्टदलं माति तत्र शेषोर्डस्ति धीमयः ।। 
-- वेदान्त क्रारिकावठी, का0 स0 - 78, 


२, तयासहासीनमनन्तमोगिति,” पुष्ट विज्ञानबठैकधामनि । 
फंणामाणिद्रातमयूखरमण्व्छप्रकाशमानोदर्‌ दिव्य धामनि ।। 
मा निवासश्य्‌यासनपादुकांजुकतोपधानवलातिपवारणागदिभि: । 
शरीर मेदेस्तव शेषतां गतैर्यथोच्तिं शेषः हती रिते जने: ।। 


क 
है] 
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श्री वैकण्ठधाम की तीनं देवियाँ का वर्णन -- 


शरीमन्नारायणा सम्पूर्णा जीवां के स्वामी हैं । वे शेण श्यूया पर बैठे 
हुये हैं । उनके दक्षिणा पार्श्व में महालक्मी जी विराजमान हैं । श्री 
) वैकुण्ठनाथ भावान के वामपार्श्व में महालदमी जी से मी अध्कि चामागुणा वाठी, 

अनिर्वचनीय, सुन्दरता वाली, उनकी काया के सदृश रहने वाली मू देवी और 
नीला देवी पुशोमित होती हैं । श्रीभाष्यकार स्वामी ने कहा हे कि मावान्‌ 
लक्ष्मीपति हीते हुये भी मुमि बोर नीला देवी के नायक हैं । इस प्रकार 
इन तीना देवियाँ से सुसेवित त्री मावान्‌ ही मुक्तां के प्राप्य हैं । वे ही मुक्तां 
के भोग्य हैं । तीनं देवियाँ ते श्री भागवान्‌ सदा सुसेवित होते हैं -- अर्थात्‌ 
वैकृण्ठनाथ भावान्‌ आदि शेष सिंहासन पर विराजमान हें, आर श्री, मूमि, 
तथा नीळा आदि से सेव्य हें । त्री भावानु की तीन महिणियां हैं । 


3, तत्रानन्दमयः साषारात्सर्ववाचामगोचरः । 
बद्भुतज्योतिराकारी मात्ति नारायणात्मकः: ।। 


-- वेदान्तकारिकावही, का0 सं0 ]9, 


ees वि 
' ' 2, पति विश्वस्यात्मेश्वरम्‌ ।* 


| [i उपनिषद्‌, अर्चिरादि मार्ग, पृ० 76, 


' । 3, `र्व॑भूतभूभिनीलानायकः |` 
i ¬= गत्य, वही, पृ0 79, 
a देवौ वैकृण्ठनाथस्तु अन्नन्तासन संस्थित 
सेव्यः श्रीभूभिनीछाभिः फ्रादमविस्त चासिठै: ।। 
क -- वल-पौष्करसंहिता, अर्चिरादि - मार्ग, १० 79 
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मावान्‌ a इन तीनां में अधिक अनुराग है | अत: ये तीन श्री ह. के 
साय सिहासन पर विराजमान रहती हैं । इनमें श्री देवी प्रधान हैं । वह 
आश्रित जीवीं को अपनाने के ठिर श्री भावान्‌ ते निवेदन करती हँ । म देवी 
षामा गुण की निधि हैं | यह श्री भगवान्‌ पे आश्रिताँ के अपराधॉ की दमा 

के छिए प्रार्थना करती हे । तीसरी नीला देवी श्रीकृष्णावतार में नी नामक 
गोप कन्या के इप में अवतीर्ण हुईं हैं | ये अपने सौन्दर्य ते श्री मावान को इस 
तरह is किये रहती हें कि वे आश्रितां के अपराथाँ को देस मी नहीं पाते । 
EF दविया बात्रिताँ की रक्रा करने के हिए श्री भगवान्‌ को प्रेरित 


वान्‌ अनन्त हैं वे सर्वशक्तिमान्‌ करुणामय परमात्मा अपना कोई 
प्रयोजन न रहने पर मी साइपरित्राणा, धर्म संरषाणा एवं जीवी पर अनुग्रह, 
करने के लिए शरीर धारण कर लिया कते हें -- अर्थात्‌ अवतार छेते हैं । 
त्री मदुभागवत में सृत जी ने व्यक्त किया है कि मावान्‌ के अवतरण और उनके 
अवतार-चरित्र मी ह यतीन्द्र 
ज भी अनन्त हैं। यतीन्द्रमतदी पिकाकार ने मावान्‌ के स्वरूपा 
को पांच प्रकार से माना है -- पर १ व्यूह, विभव, अन्तर्यामी आर अचावितार र 


५, साहसिक्रानुरागवत्यो देव्यः श्रीदेवी मु देवी गोपमुग्ध देवीत्येतास्तिए : ।* 
-- सहसरुगी तिपञ्चम शतक, 9, 0, 4 
९. अपताराह्यसंख्येया हरे: सत्वनिधेर्दिजा: । 
यथाविदासिनः: कुलया: परस: स्युः सहसः ।। 
-- त्रीमदुभागवत्‌, 3, 3, 36 


° 
° 


>. ईश्वर: परव्यूह विभवान्तर्याम्यचावितार रुपेणा पञ्च प्रकार: ।* 
यतीन्द्रमतदी पिका, १० 83, 
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मावान्‌ के सजातीय अवतार ₹प विग्रह को ही विभव कहते हें । सत्य स्वप 
मावानु का यह सुप सज्जना की रवारा के लिए उचित समय के आने पर 
अपने गुण समुद्रायाँ को त्यागे बिना, अपने सत्य स्वरूप विग्रह अशाँ के द्वारा 
अवतार रुप ग्रहण काते हं | उपनिषदाँ की माणा में * अवा ठमनसगोचर ` 
वह तत्व जब किसी विशेष परिस्थिति के कारणा देवताओं, महरिया तथा 
` मनुष्याँ के दृष्टिगोचर होने के हेतु क्सी विशेष रूप एकट होता है तब उसे 
मरमाल्मा का अवतार कहते हैं । श्रीमद्मावद्गीता में अवतार के परम ृयीजनाँ 
का बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया है - अर्थात्‌ भगवान ने स्वयं 
ग ण 
के विनाश तथा धर्म की स्थापना के ल्ए be 

युग-युग में अवतार लेता हूं । 


.अतएव इन १रिस््थितियाँ में भावान्‌ ने कब-कब अवतार लिया तथा उन 
Co ता किया, इस रहस्य का ज्ञान न तर्क से सम्भव है, 
प, भय का ज्ञान केवळ दिव्य दृष्टि सम्पन्न महर्णियी 

को हुआ तथा उन्हाने मनुष्य जाति के कल्याणार्थ उसे पुराणां में लिपिबद्ध 


कर दिया > 
या । केवल झी कालीन अवतारे के सम्बन्ध में ही नहीं, बल्कि मगवान 


के 
पानवीय रूपा का निरन्तर दशन होते रहने पर मी सामान्य मनुष्याँ को 


l साधत्राण्यादि 
° पात्रा हेतो: तदुचित मये विग्रहाशेः स्वकीये: । स्वेच्क्ठातः स्त्य 


रुपो 'विभुसतर ै 
पुलतर तिस्वानू गुणाधान्‌ अगुज्फनू । 
०7 पत्वमुक्ताकछाप, ३ 69 
ड न 3 ® ° () 
„ यदा यदा हि धर्मस्य ग्ठानिभवति मारत । 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम । | 
णात साधूना विनाशाय च्‌ उजा | 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे यगे ।| 
9. 
तीमदृभ्गवद्गीता, 4 7-8, 
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न्य भवच का ज्ञान नहीं हो पाता । यहाँ तक कि राजा दशरथ को 
भी त्री रामचन्द्र - सा के अवतार हैं) - इस बात का ज्ञान तब हआ, | | 
ज वे मा विजय के पश्चात्‌ स्वर्ग से मावान्‌ शकर के साथ विमान न्हा | 
ठका' पधार । वहां देवताओं के समागम ते दशरथ जी को ज्ञात हञा कि री रामचन्द f 
रावणा-वथ के "ये अवतीर्णा हुये पुकुषीचम ही थे, जबकि यह बात महा | 
विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ आदि क्रणियाँ को प्रारम्भ से ही ज्ञात थी । 


अत: अवताराँ के सम्बन्ध में ऋषि प्रणीत शास्त्र ही रुक मात्र प्रमाण हें | 
ऋज्जियाँ के अनुसार भगवान्‌ ने दुष्टों के विनाशार्थ, सज्जनॉ के रक्षाणणार्थ तथा 
धर्म की स्थापना के लिये परिस्थिति. वश बते अवतार धारण किये हैं | तथापि 
न इर अवतार प्रसिद्द हैं -- मत्स्यावतार, कच्छपावतार, वराहावतार, 
नुसिहावतार, वामनावतार, श्रीपरशुरामावतार, श्रीरामावतार, श्री कृष्णापवतार 
उंदावतार, तथा कल्कि अवतार, यह दसवां अवतार कलयुग में अधर्म की परा- [ 
काष्ठा होने पर मविष्य में होने वाला हे । क इस प्रकार पृथवी देवी अपनी 
गोद में अत्ति पीज़ित संताना के कष्ट से दु:सी होकर अपने स्वामी श्रीमन्नारायण 


५, पुरूषावतार, गुणावतार, क्ल्पावतार, युगावतार, पूर्णावतार, 
अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार आदि उनके अवान्तर मेद हे । 
कल्प-मेद से मी प्रभु चरित्रों में भिन्नता आती है त्रीमद्भागवताददि 
पुराणा ग्रन्था में सर्वसमर्थ कल्याणा-विग्रह प्रभु के मुख्यतया चोबीस अवतारा 
का सविशण वर्णान किया गया है । 

-- विष्णुपुराणादुक, पृ0 258, 


८, (ब) मत्स्यः दृर्मवराहमानवहरित्रीआमना भार्गव: | 
श्री रामो बलदेवदेवकी पुता कल्की दशैते कुमात ।। 
i - ओेब्ठाने|पाछना ता भनमङ्गनाव्टमःः स्तोकम्‌ i 
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भावान की शरणा ठेती हँ, तब रेसे समय में परम दयाएँ मक्‍्तवत्सठ भावान्‌ 


अपने दिव्य ठोक को छोड़कर उस धरातल पर अनेक वैभवा समेत अवतार ग्रहण 


करते हैं । मावान्‌ के सभी अवतारा गृह नित्य, दिव्य, शाश्वत, हानोपादान- 


'हित - अर्थात्‌ जन्म विपरिणाम, वृद्धि, अपदाय एवं विनाश रहित है । 
आचार्य रामानुज के अनुसार भावानु का शरीर उनके स्वरूप के तनुहूप) स्वेच्छा मय, 
सदोज्वल एवं उग्ाकृत है । शास्थॉ के अनुसार जाडगुणसम्पन्न भगवान्‌ की 


i] 


(ब) वेदानुद्धरते जगन्निवहते मुगोल मुद्रिते । 

` द्यं दारयते वलिं छलयते दाक्रदापं कुर्वते ।। 
.  पोरस्त्यं जयते हं कलयते कारूण्यमातन्चते । | 
ग्लेच्कान्मुच्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ।। | र 
-- गीत गोविन्द - ] ।2 भी 
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त्री विग्रह - करोड़ों पुर्यो से मी अधिक प्रकाश्वान हे । मावान्‌ का शरीर 
कर्मजन्य नहीं अत: उन्हें `अकायम्‌` कहा गया हे | आचार्य वेदान्त देशिक 
ने अवतारं के सम्बन्ध में कृ: रहस्या का उद्घाटन किया है । जो निम्न 
एकार पे हैं -- अवतारे की सत्यता, अजहत स्वमावता, शुद्द सत्वमयता, 
स्वच्छामय स्वरूपता, धर्माम्य॒दयता, स्राध्ययक्षाता । मावान के विभव या 
अवतारे के विग्रह कल्याणा गुण यक्त एवं हेय गण रह्ति हैं । मावान्‌ 
अवतारं की यह विशेषता हे कि वे सर्वस्वतन्त्र होते इये भी धर्म रवं मर्यादा 
की स्थापना के किए स्वर्यंनिर्मित, नैतिक, धार्मिक एव सामाजिक आदश के 
अनुप आचरणा करते हैं । मावद्गीता में मावान्‌ मे स्पष्ट कहा है कि उन्हे 
करने के लिए कुछ भी नहीं हे, परन्तु फिर मी मनुष्यों के मार्ग दर्शन के लिए 


!, इन्वीवर दलश्यामः कोरटिपुर्यपरकाशवान्‌ ।' 
-- पढ्मपुराणा, उवर, 228, 27 


2, *अकायमठ्ठुणामस्नाविरम्‌ शुद्रमपापविधमु ।` : | 
-- ईशावास्योपनिणद्‌, 8 


3, `अवतारस्य सत्यवस बजहतू स्वमावता शुद्ध सत्वमयत्वञ्च । 
स्वेच्छा मात्र निदानता धर्मरलानी समुदय: साधुपंरकाण्णार्थता ।।° 


-- रहस्यत्रय धार 
९ (अ) यते रूपं कल्याणातमं तचे पश्यामि ।` 
-- वृहदारण्यकोपमिणाद्‌, 5, 5, ] 
(ब) `रागदेणादि विर्मृक्त समस्तगुणामूर्षिमान्‌ ।` 
-- सात्वत्‌ संहिता, 7, 25 
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ISL: 
भावान्‌ कार्य करते हैं । ` उतः सिद्ध है कि भगवान्‌. का अवतार विग्रह निज 
इच्छा निर्मित है न कि पांच-भौतिक कर्मजन्य हे । अत रव आचार्ये रामानुज 


होते 3 
के अनसार विभतिमान भावानु अपनी लीला से अवतार इप में प्रकट होते हैं । 
पम्‌, के अनेक अवतारो में ये अधोलिखित दश अवतार प्रमुख हैं | 


!, मत्स्थावतार : 


रक समय दैत्यां ने वेदाँ का अपहरण कर पुल्यार्णाव में छिपा दिया । 
उस क्सा जी वेद विहीन हो गये थे । जैसे प्रगाढ़ अंधकार वर्तमान पदार्थ मी 
दिखायी नहीं पढ़ता, वेते ही वे अज्ञानान्धक्ार में पड़ गये थे । जगतू - सुजन 
का कार्य उनके लिए असम्भव हा हो गया था । उस समय मगवात्‌ श्रीमन्नारायण 
ने मीन छप धारणा कर वेदां को परुकट किया तथा मनु सत्यद्रत को मत्स्य रूप 
में दन दिये । अर्थात्‌ पुछय काठीन समुद्र में डरा जी जब तो गये थे, उनकी 


), न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष्यु लोकेष्यु किंचन । 
ममवर्त्मांनुवर्तन्ते मनुष्या; पार्थ सर्वशः ।। 
-- मावद्गीता - 2, 22-23 
2, (क) अस्यापि देववपुणते मदनुगुहस्य । 


स्वेच्छामयस्य न तु मुत मयस्य क्रोडपि ।। 


-7 श्रीमद्भागवत्‌ पुराणा, ।0,24, 2 
(ख) जगतामुपकाराय न सा कर्म निमिचजा । 


से विष्णु पुराण - 6.7, 72 
_विपुतिमत एव स्वेच्छया ठीलार्थ विमुत्यन्तर्मावं उच्यते ।` 
` -- वेदार्थं संग्रह, पृ0 97, 
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पृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी, उस समय उनके मुसा ते निकली हह 
दुतिया को चुराऋर देल्य हयग्रीव पाताल ठे गया था । भावानु उसे मारकर | 
वे श्तियएँ ब्रह्मा जी को लोटा दीं एव॑ राजथ सत्थठृत तथा पप्ता्णियाँ को 

बुहतत्व का उपदेश जिया । रेते समस्त जगत्‌ के परम कारणा लीला - मत्स्य. | 


मगवान्‌ को में नमस्कार करता ह॑ | 
९ 


, मावान्‌ शंकर कै अंशावतार महर्णि दुर्वासा के श्राप से देवराज इन्द 

का एंश्वर्य रवं श्री राज्य सब हुछ नष्ट हो गया था । पून: ब्रेहोक्याधि- 
-पतित्व प्राप्त करने हेतु वा जी के साथ अजित के धाम ल लोक जाकर 

` समी देवतां के दारा त्री भावान्‌ की स्तुति करते हुये थना की गयी कि 

हे पभो हम आपके शरणागत हैं । आपका दी चाहते हें, कृपा कर हमें दर्शन 
दीजिये और देत्या से पराजित हुये हम लोगॉ को अपने तेज ते हमें सशक्त 


२. प्रुठ्यपयसि धातुः सुप्तशक्‍ते्मुतेमा : । 
शृतिगणामपनीतं प्र॒त्युपादत हत्वा । 
दितिजमकथयत्‌ यो वर्त सत्य ठृतानां,; 
तमहमखिल हेतुं जिहूयमीन न तोऽसस्मि ॥। 
-- श्रीमद्भागवतु, 8, 24, 6] 


5, मयादत्तामियां माला यस्मान्न बहु मत्ये । 
नेली जयश्री रतो मुढ विनाशमुपयास्यति । | 
पहणा भवता यस्मात झ्थिप्ता माछा मही तले ॥ 


तस्मात्‌ पुणष्टलक्मीकं त्रेलोक्यं ते भविष्यति ।। 
डर -- विष्णुपुराणा, ,9, 4) 26 
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कीजिये । भावान्‌,सन्तुष्ट होकर समुद्र मन्थन की आज्ञा प्रदान की, जिस 
समय देव आर. दानवो दोनों मिछकर अभृत के छिए समद मन्थन कर रहे थे, 
उस समय मन्दराच्छ गुरूत्व के कारणा समुद्र में बैठने लगा उसी सम्य भगवान्‌ ने 
कर्म कच्छप' रूप धारणा कर समुद्र मन्थन का कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न 
कराया था । अतः उस समय भावान्‌ के श्वास वायु की गति बढ़ गयी, जिसके 
कारणा समुद्र के जठ को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी समुद्र में शेण 
है अर्थात्‌ आज मी समुद्र उती श्‍वास वायु के थपेड़ोँ के फ्लस्वहूप ज्वारमाटों के 
हूप में दिन रात ऋता-उतरता रहता हे, उसे अब तक विश्राम नहीं मिला 
हे | अतः रसे एमावशाठी कूर्म भावान्‌ आप हम सबकी रकागा करे । र 


3) वराहावतार -- 


!, (ब) सत्वं नो दशँयात्मानमस्मत्करणा गोचरम्‌ । 
पपन्ना वां दिदुकाणां मतं ते मुखाम्बुजम्‌ ।। 
-- श्रीमद्भागवत, 8,5, 45, 
(ब) त्वामार्त्रा: शरणां विष्णोपुपाता देत्यनिर्जिता: 
वयं पसीद सर्वात्म॑ स्तेसाप्यायस्य न: ।। 
-- विष्णापुराण - । 9 72 
2, पृष्ठे प्राम्यदमन्द मन्दर 'णिरिग्रावाए कण्हयनान्निद्राली: कमठावृत्तेमगवत 
श्वासातिछा: पान्त्त वः । 
यत्सस्कारकछानुवर्तनवशाद्‌ वेलामिपेनाम्मसाः 
यातायान्तमतन्टितं जठ निधेनायापि विश्राम्यति ।। 
-= तीमद्भागवत, 22, 3, 2, 
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में डुबो दिया था । इसलिए कि पृथवी लोक में रहने वाले पुरुणा यहां रहकर 
देवताओं का यजन करेंगे, जिससे उनका, बठ , वीर्य, और तेज बढ़ जायेगा -- 

यह सोचकर महान्‌ असुर हिरण्याक्षा क्या जी द्वारा पृष्टि - रचना की जाने 

पर उसे धारणा करने की मुभि में जो धारणा शक्ति थी, उसे ठे जाकर जलं 

के अन्दर ही रसातठ में च्छा गया, आधार शक्ति से रहित होकर यह पृथवी 

भी रसातठ़ में की गयी । उस समय उसके उद्धार के लिए श्रीमन्नारायण 

भावान्‌ ब्रा के नासिका छिंड्रॉ से वाराह रूप में प्रकट हुये थे । बत्पश्चातु 

मावान्‌ वाराह बहे वेग से जल को चीरते हुये रसातल में पहुंच कर सम्पूर्णा ाणियाँ 
की आश्रयमूता पृथवी को देखा, प्रभु को सम्मुख उपस्थित देखकर पृथ्वी ने प्रसन्न 
होकर मग्नान्‌ वाराह की र्था की । इस पुकार उस रूप में विशालकाय होकर 


। अध मृम्युपरि स्थित्वा मर्त्या ययतति देवताः । 
तेन तेषां वलं वीर्य तेजश्चापि मविष्यति ।। 
इतिमत्वा हिरण्याक्ष: कृते सगे तु ब्षणा । 
मपेर्या धारणााशत्रितस्तां वीत्वा स महासुर: ।। 
विवेश तोग्रमध्ये तु रसातल तछं गृप । 
विना शक्त्या च जगती विवेश रसातलम्‌ ।। 

-- नरसिंह पुराणा, 39, 7-9, 


2, नमस्ते पुण्डरी काडा शंचकुगदाधर । 
मामुडरास्मादयत्वं त्वचौ हं पूर्वमुत्त्थिता । 
मतो यत्पर तत्वं तन्नजानाति कश्चन । 
अवतारेष्गु यदृपं तदर्चीन्ति दिवीकराः || 
-- विष्णु पुराणा - !,4, !2577 
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भगवान्‌ वाराह में हिरण्याचा आदि राज्यों का संहार करकरे पृथ्वी 
को ऊपर लाकर जठ में स्थापित कर दिया । इसी रुक झार्य के लिये 
मावान्‌ ने वाराह का हृप धारण किया था । 


4, नृसतिंहावतार -- 


हिरण्यकश्यप के अत्याचार से पीड़ित पुत्र मक्त पहलाद के वचन को 
सत्य काने के छिये म्म को फाड कर मवान्‌ मर सिंह रुप में प्रकट छुपे । उस 


पय भावानु का हप बड़ा भयावना था । उस समय हिरण्यकश्यप को मारकर 


कत ठका दारा की गई स्तुति से नृसिंह भावान्‌ संतुष्ट हो गये, क्रोध समाप्त 
हो गया, पपन्नतापूर्वंक मक्त पहूलाद को आशीर्वचन दिया । और देवताओं 


7, तत. समुत्किप्य घरां स्वदंष्ट्रया महावराहा स्फट प दुमलो चन 


रपातठादुत्पन्नपत्रसंनिमः समृत्यितो नील इवाच्छी महान ।। 


-- विष्णु पुराणा - 4 25, 


. अप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फरत्सटाकेशरष्टास्भिताननम | 
कराल दंष्ट्रं कवाल्य च्लच्गरान्त जिह्वं प्रकटी मुखोल्वणाम्‌ ।। 


-स्तव्धोर्ध्वकरणाः गिरिकन्दराद्भतव्यात्तास्यानासं हनमेद भो णणाम 
'दिविस्पृशत्कायमदीर्घपीवरग्रीवी वक्ष स्थ्छमल्पमध्यमम्‌ ।। 


चन्डा ष्णगौरैश्छरितं तनुर हेर्विष्वरमुजानी कशतं जवायधम ।। 
-7 तोमंदुमागवतू, 7, 8, 20-22 
3, उइछाद मद मद्र ते प्रीतो४हं ते सरीतम । 
वरवृणीष्वामिमतं काम परी!स्म्यहं नृणाम्‌ ।। 
मामप्रीणात जाउृष्मन्‌ दर्शन दुर्लभं हि मे | 
ठृष्वा मा न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तु मर्हति ।। 


(कुमश: ) 
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का कष्ट से निवृत्त कर जन कल्याणा के कार्य सम्पन्न किये । नृसिंह मावान्‌ 
का अवतार. वैशाल जुक्ठ पक्ष चतुर्दशी को सन्ध्या के समय हुआ था । 
श्री उ पं सिं जी 

श्री वैष्णाव-गणा उस दिन नरसिंह चतुर्दशी ज्ञा वृत एवं मगवान नृसिंह का 
पूजन करते हैं । 


5, वामनावतार -- 


| इस अवतार में भावान्‌ ने श्रीपुहूळाद जी के पात्र देत्याधिराज राजा 

A जा हुमण्डठ पर राज्य करते थे । रक बार अपनी शक्ति से स्वर्ग ते दवतां 
क हटाकर अपना आधिपत्य जमा छिया था । कोई भी शक्ति उसे वहां से 

हटा नहीं सकती थी । उस समय देवताओं की माता आदिति ने तपस्या की, 
भगवान्‌ तपस्या से पुसन्न होकर पुत्र हप में फ्राप्त होने का वरदान दिया । र 
- समय आने पर भगवान्‌ का एाकट्य वामन स्वप में हुआ, बौर वे छोटे वट्क़ 
अलचारी के वेष में राजा बलि के पास यज्ञ मभि में पहुंचे, उस अतीव तेज 

स्वरूप को देखकर समी महर्णिः ञाश्‍्चर्य चकित रह गये । वहां भगवान वामन 

ने राजा बलि से तीन पग ममि दान का संकल्प कराया । ˆ तथा वान का संकल्प 


फ्रीणान्ति हृयथ मां धीरा: सर्वभावेन साधव: । 
वैयस्कामा महाभागाः सवासामाशिणाा पत्तिम्‌ ।। 
-- श्रीमद्भागवतू, 7 9, 52-54 

*, कृतः सादो हि मया, तव देवि यथेस्सितमु । 

स्वांशेन चेव तेग्मे सम्मविश्यामि कश्यपात्‌ ।। 

तव गभ्मुद्भुतस्ततस्ते ये पुरारयः । 

तानहं 'निह-निष्यामि निर्वृतामत नन्दिनि ।। 
क -- वामन पुराण - 28, ।0-! 
° जाश्वमृहिएण्यादि तदर्थिम्य: 9वीयताप्‌ । 

एतावदेव सम्पार्थी देहि राजन्‌ पदम््यम्‌ ।। 


ee 2? ]5 
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होते ही विराट स्वरूप धारणा कर त्रैलोक्य का नाप लिया स्वर्ग का राज्य 
देवताबों को लाटा दिया था । इसी कार्य को सम्पन्न कामे के लिए माड 


शुक्ठ पक्ष द्वादशी तिथि के मध्यान समय मेँ मगवान्‌ वामन का अवतार हवा 
$] 
था । 


क्ाविय ब्रा्णाठ़ोही होकर आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने लगे थे, धर्म विरूद्ध 
उनके बाचरणा से पृथवी देवी विशेष कष्ट का अनम करने लगी थी, उस समय 
श्री मावान्‌ महरि जमदग्नि की पतिपरायणा पत्नी महाराज रेण की पत्री - 
रण्या के गर्म से पांच पुत्र हुये थे, जिनमें पांच्चें पत्र के हप में निश्चिल पुष्ट 
नायक श्री विष्णु के बावेशावतार भावान परशुरामहे । श्री परशु राम जी 
महान्‌ वीर थे उन्होंने अन्यायी दछात्रियाँ का संहार कके पृथवी को भार मुक्त 
किया था । पृथ्वी को इक्कीस बार आततायी चात्रियॉ से हीन कर दिया 

था । सब को एकत्रित कर कुछक्षोत्र में ले जाकर उनके र्त से पांच सरोवर 

मए दिया था और इसी रक्त ते अपने पितर का तर्पणा करके क्रचीक आदि 


पूर्वजों को एसन्न करके आशीर्वाद हृप में च्यात्रिय वंश विध्वंस रूपी पाप से मत्त 


होने तथा उस स्थान को भमणडल म ५सिद तीर्थ के रूप में प्राप्त किया था । 


] यदिमे पितर: प्रीतायथनुग्राहयता मयि । 
यच्च गोणगामि मृतेन झात्रमुत्साितं मया ।। 
तरच पापान्मुच्ये/हमेणमे प्रर्थितो वर: । 
हुदयरच तीर्थ मूता में मैयुर्भु-वि विश्रुताः ।। 
77 पहामारत, आदिपर्व, 2, 8-9, 
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7, त्रीरामावतार -- 


र रेता युग में रावणा आदि राकस के अत्याचार से जन-जीवन 
विशेष कष्टमय हो गया था । साधु, सन्त, देवता वादि पूर्ण हृप से 
सताये जा रहे थे । उस समय मतों की आर्च एगर्थना पर दयालु, मक्‍त- 
ह मक्तमयहारी ऊं स्वहूप, जो निश्‍चय ही षडविध ह मगवान्‌ 
हें, जलीय पपा स्वरूप परमात्मा हें । जो सच्चिदानन्द द्वैत शुन्य रक व 
[स ह, धु. झुवः स्वः - ये तीनों लोक हें, रेते हन रामचन्ड्र वला 
को बारंबार नमस्कार हे | यह श्रीमन्नारायण मावान ने राजा दशरथ > 
कौशल्या के घर श्री अयोध्या में अवतार छिया था । उनका बाधोपान्त पा 
चरित्र मर्थादानुकूल था । इती लिये वे मर्यादा पुरुषणोचम कहलाते थे । भावान 
राम को शतु पक्षीय राषास कुम्भ कर्णा ने मी अत्यन्त आदर्‌ बीर प्रीति के 
पाथ रावणा को श्रीराम की मति करने की प्रेरणा ढी । उनका मजन कर 
जीवन सफल बनाने का सदुपदेश देते हुये उसने अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक कहा था 
का भावानु विष्णु के अनेकों अवतार हये हैं, और उन सबने मावान्‌ की लीला 
+ अनुसार ही लीला की धी । किन्तु यह शिवस्वरूप ज्ञानमय रामावतार वैसे 
एक स॒ हु अवतारं के समान है | जो च्तुर लोग रात-दिन मन बर वचन से 
जवान्‌ राम का भजन करते हैं वे बिना यास ही संसार को पार कर श्री हरि 


ईय 
झ्य 


5, ऊँ ग्यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भावान देत परमानन्द आत्मा । 


य. सच्चिदानन्दा दैतेत्र चिदात्मा मूर्ख: पुवस्तस्मे नमो नमः ॥॥ 
-- रामोचर तापिनी उपनिषद 
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रे ० कल 
के परम धाम को जाते हैं । रावणा ने स्वयं उन्हे भावान्‌ माना हे । 
भगवान्‌ ने अत्याचारी रापासॉ का संहार करके इस धरातलं पर ग्यारह हजार 
वर्षः तक राज्य किया । उनका अवतार चैत्र शुक्ठ पका नवमी तिथि को 


मध्याहून में हुआ था । उस दिन मेण राशि पर सूर्य थे पुनर्वसु नवात्र तथा 
कर्क लगन थी । 


8, श्रीकृष्णावतार -- 


द्वापर युग में देत्यों की अनीति ओर अत्याचार से पीड़ित धरित्री 
दु:स से अत्यन्त व्ययुकूल होकर गौ के प में रीती हुईं कमलीद्मव डया के 
समीप पहुंचकर अत्यन्त करुणा स्वर में विधाता से कहा -- हे चतुरानन पूर्व 
काठ में देवासुरं-संग्राम में मारे हुये देत्य-दानव अब कंस आदि एाचासॉ के रूप में 
उत्पन्न हो अथे हैं । उनके कूर कर्मों के बोफ से पीड़ित होकर अत्यन्त दुःखी 
हूं, पेरा दुःख दूर कीजिये । डरा जी पृथ्वी की कहुणा-कुन्दन को सुनकर शंकर 
दादि देवताओं को साथ लेकर भावान्‌ श्रीमन्नारायण की प्रार्थना करते हैं । 


2, अवताराः पुवहवो विधोलीलानुकारिण: । 
तेषां सहएुदृशो रामोज्ञानमय शिव: ।। 
रामं भजन्ति निपुणा मनसा बच्सा निशम । 
अनायासेन संपार' तीर्त्वायान्ति हरे: जज | 
~~ अध्यात्म रामायणामु - 5,7, 58-09, 


श नमामि देव नरनाथमच्युतं नारायणा लोक गुरुं सनातनम्‌ । 
अनादिमच्यक्तमचिन्त्यमव्ययं वेदान्तवेचं पुरुञतीचरमं हरिम्‌ । 


(कुमश.,,, ) 
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अत: कंस आदि राकषार्सी के उत्मीड़न से त्रस्त मानव. तथा देवताओं के 
रचायर्थ भक्तों की एार्थना से उपन्‍न होकर श्रीमन्नारायण मावान्‌ मथुरा के 
कारागार में श्री वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ ते प्रकट हुये, वसुदेव जी रवं 
देवकी ने गद्गद्‌ कश्ठ से श्री हरि की स्तुति की । अवतार ठेने के पश्चातू 
जाठक रप बनाकर श्री नन्द की पत्नी यशोदा के पास कहे गये । पूर्व वरदान 
स्वहप अपनी पूरी बाळ लीला गोकूछ में नन्द बाबा के घर ही विलछायी । 
श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल में ही अनेक मानवातीत कार्य किये थे । राक्ासाँ का 
संहार करते हुये भगवाम्‌ श्रीकृष्ण बलराम के ताथ चतुर्भुज हप धारणा कर 
जरासंध की तेईस अक्षाणैहिणी सेना का विनाश किया । बलराम ने जरासन्ध . 
को पकड़कर मुसल से मारना चाहा, दयावश कृष्णा हुडा दिंया था, अपमानित 
होकर लोट गया था । हसके साथ ही भावान्‌ की रासलीला मक्त मनमोहिनी 
थी । अतएव धरातल पर लीला विहारी के रुप में जाने जाते थे । एाकट्य 


हत्वातुरान्‌ पाति युगे-युगे पुरान्‌ स्वधर्म संस्थान्‌ मुवि-संस्थितो हरि: र 
करोति सृष्टिं जगतः यं यस्तं वासुदेवं एणातो स्मि केशवम्‌ ।। 
यथा तु वाराह तृसिंह रूपे: कृतं त्वया देवहितं सुराणाम्‌ । 
तथायमुमेः कुछूमारहानिं सीद विष्णो मावन्नमस्ते ।। 
-- नरसिंह पुराणा, 53, । 6, 24 
*, (क) जातो सि देवदेवेश ङ्च गदाधरम्‌ । 
दिव्यहूप मिदं देव प्रसादे नोपसंहर ।। 
अथेवदेव को य॑ कुरूते मम घातनभ्‌ । 
अवतीर्ण इति ज्ञात्वा त्वमस्मिन्मम मंदिरे ।। 
-- विष्णु पुराणा - 5,3, ]0-2], 
(स) उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूप मलौकिकम | 
शइखचढ़ गदापद्मत्रिया' जुष्टं च्तुर्भृजम्‌ ।। 
के ER श्रीमद्भागवत, 30 3, 30, 
5 च्तर्भजवपुर्भत्वा शदसचठ्रगदासिमृत । FE 
फितीटी ऋण्डकी- रही, संग्रासागी पुड, युम. |, ढाणे दुमपुराणा, उ0 स0, 273 2८ ४ 


9| 


माडुपद कृष्णपद्दा अष्टमी तिथि रोहिण्णी नात्र बुधवार को हुआ था । 
ग्यारह हजार वर्ष इस भोक में रहकर मानव-कल्याणा का सर्वागीण 
कार्य पूरा करके त्रिपाद्‌ विमृति लीला में चठे गये । 


9, न्छरामावतार -- 


श्री बछरामजी कृष्णा के सौतेले बढ़े माई थे । उनका प्रादुर्भाव श्री वासुदेव 
की पत्नी रोहिणी पे हुआ था । बलराम का नामकरण संस्कार आदि श्रीकृष्ण 
के साथ ही हुआ था । राक्षास संहार भी बलराम ने नन्दनन्दन श्री कृष्णा के 
सांथ किया । पृथ्वी का भार उतारने में मी श्री बलदेव जी अमतपर्व चमत्कार 
दिस्छाते थे । वे श्रीकृष्णा के शेषाावतार थे । बलराम का प्रादुर्माव श्रीकृष्णा 
के विशेषा सहयोग के लिये ही हुआ था । श्री बलराम जी विभिन्न युगाँ में अनेक 
नाम रूपों से अवतःरित होते रहते हैं । 


सवंव्यापक मावान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं । वे सर्वस्वहूप होने पर थी चराचर 
जगत्‌ के सच्चे शिक्षक सद्गरू हैं । वे साध-सज्जन पुछष्णा के धर्म की रषा 
के लिए, उनके कर्म का बन्धन काटकर उन्हें जन्म-मृत्यु के चक्कर से कुडाने के लिए 
अवतार ग्रहण करते अथी तो कलि का प्रथम चरणा हे । इतने दिनों में 
मानव जाति का कितना मानसिक ट्रास रवं नैतिक पतन हो गया है, यह सर्ववित 


` 2, पथमो नन्तरुपशच द्वितीयो लक्ष्मणास्तथा । 
तृतीयो ब्छरामश्च कळी रामानजी मि: 


-- विशिष्टा दैततत्व दिग्दर्शन, पृ0 ]22 
2, चराचर गुरोर्विष्णोरीश्वरस्यासिछित्मन. 
धर्मत्राणाय साधुनक जन्म कर्मापनुत्तये ।। 


-- श्रीमद्भागवत, ।2, 2 77, 
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है । धर्म, तीर्थ, माता-पिता आर गुरुजन उपेक्षित बर तिरस्कृत हागे । 
मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा - उभर-मण । ब्राह्मणा 

दात्रिय, वैश्य, ३ढ़ों में जो शक्ति सम्पन्न होगा वही शासन रगा । 

उस समय के नीच राजा अत्यन्त दुष्ट एवं निष्ठुर हॉगे । समय पर वृष्ट 
नहीं होगी, वृक्षा फल नहीं देंगे, मथानक सुखा, अतीव सर्दी, अत्यन्त गर्मी 
पड़ेगी । ए़ाणि मात्र धर्म की मर्यादा त्याग कर स्वच्क्रन्द मार्ग का अन- 
परणा करेंगे । ममुष्याँ की परमायु बीस वर्षः की हो जायेगी । लोग विषयी. 
हो जायेंगे, मनुष्य जप रहित नास्तिक और चोर हॉगे । पत्र पिता का और 
पिता पुत्र का वध करके मी उद्विग्न नहीं हॉगे, उस समय यारा जगत्‌ म्लेच्छ हो 
जायेगा । इसमें संशय नहीं । अधर्म बढ़ेगा, धर्म विदा हो जायेगा । स्त्रिया 
अपने पतियॉ की पेवा छोड़ दे । 


उस समय सम्मछ ग्राम में "विष्णुयशाः नामक रक अत्यन्त पवित्र, 
पडाचारी रवं श्रेष्ठ ब्राह्मणा हॉगे+ वे मावान्‌ के बत्यन्त अनुरागी मक्त हाँगे, 
उन्हीं अत्यन्त भाग्यशाली ब्राणणा के यहां समस्त, सद्गुणा के रक मात्र आश्रय, 
निसिछ पुष्टि के सर्जक, पालक एव॑ संहारक परल परमेश्वर मावान्‌ कल्कि के 
रूप में अवतरित हागे । विष्णुय्हृशा के बालक कुप में बल्कि के चिन्तन करते ही 
उनके पास हच्क्तानुसार वाहन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और क्वच उपस्थित हो जायेंगे, 


!, पुत्र: पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवरं तथा । 
निरूडेगो बृहद्वादी न निन्दामुपलप्स्यते ।। 
म्लेच्छी मूतं जगत्‌ सर्व मविष्यति न संश्यः । र 


हस्तोहस्तं प रिमुझोदू युगान्ते समुपस्थिते ।। 
-- महाभारत, वनपर्व, ।90, 28, 38 
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] 
कलियुग का अन्त करने के छिए ही उनका प्रादुर्भाव होगा । 


मावान्‌ शकर स्वयं कल्कि भावान्‌ को शस्त्रास्त्र की शिक्षण देंगे और 
मावान्‌ परशुराम उनके वेदोपदेष्टा हॉगे । वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी अश्व 
पर आरूढ़ होकर राजा के वेश में किपकर रहने वाले, पृथ्वी में सर्वत्र फेले हुये 
दस्युआँ एवं नीच स्वभाव वाले सम्पूर्णा म्लेच्छों का संहार कर डालेंगे -- अर्थात्‌ 
वीरवर कल्कि मावानु के करकमछाँ से पृथवी के सम्पूर्णा बततायियाँ का विनाश 
और अधर्म का नाश हो जायेगा, फिर स्वाभाविक ही धर्म का उत्थान प्रारम्भ 
होगा । मावान्‌ कल्कि का यश तथा कर्म - सभी परम पावन हॉगे फिर 
इस जगत्‌ के निवासी उनके शील-स्वभाव का अनुकरणा करेंगे । भगवान्‌ मर्यादाजों 
की स्थापना करके तपस्या हेतु वन में प्रवेश कर जायेंगे । 


], मनसातस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च ।। 
उपस्थास्यन्ति योधाश्च शस्त्राणि कवचानि च | 
स धर्म विजयी राजा चकुवर्ती भविष्यति ।। 
स चेमं संकुठं कोक पसाद मुपनेष्यति । 
उत्थितो ग्राइणो दीप्त: चायान्तकृदुदारधी: ।। 
, -- महाभारत, वनपर्व, ]90, 94-96 


« स्थापयित्वा च मर्यादा: स्वयम्भुविहिताः शुभा: ।। 
` वनं पुण्ययशः कर्मा रमणीयं पुवेच्याति ।। 
. तच्छीलमनुवत्स्यन्ति मनुष्या लोकवासिनः ।। 


7० महाभारत, वनपर्व, 0] 2-3, 
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इस प्रकार सर्वमृतात्मा सर्वेश्वर वान्‌ कल्कि के अवतरित होने पर परथ्वी 
में पुन: सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा । + 


अत: श्री मावानू के समी अवतार दिव्य तधा जएाकृत होते हैं | केवल इच्छा 
मात्र से मावान्‌ अनेक शरीर धारणा करते हैं । कर्मानुसार जीव शरीर के समान 
उनका शरीर नहीं होता । श्रीमन्नारायण विश्वकल्याणा के लिये बपनी इच्छा 
से अप्राकृत शरीर धारणा करते हैं । | 


वैकृण्ठा धिः i 
fF ति MR श्री मगवान ही सृष्टि, पार्ठन, सहार, सांसारिक 
चेतनां की रकया आर उपासको के ऊपर अनुग्रह के लिये छीला विमति से 
लीढ + | S 
T {I वारणा किया हुआ भावदूहूप "व्यूह" कहछाता है -- अर्थात , 
यह वासुदेव, संकर्णण, पथुम्न रवं अनिरुद्ध मेद से चार प्रकार का हे, जिसे 
चुर्व्यृह` कहते हैं । 


!, श्ीपतेर्व्युहविम्वार्यांवतारतया सत: । 
अड्ठाकृतशरी राणि पृत्तिष्ठानन्तरं ह: । 
एसादो=्मुखतापचौपुकटातिभत्रन्ति हि । 


तच्च पुकटनं `तस्य संकल्पाधी नमीर्यते ।। 
-- वेदान्तका रिकावली, नित्य विमृति निरूपणमु, 
का0 सं0 - 8-9, 


९. (क) `व्यृहोनाम पर एवोवासनार्थ जगत्पृष्ट्यापैय्य च वासुदेव 
संकषणा प्रुधुम्ता निए द्वमेदेन ्तुर्था वस्थ्तिः ।` 
-- यतीन्ठरमत दीपिका, १० 8, 
( कुमर, eee. ): ड 
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वासुदेव व्यूह रूप परस्वहूप की भांति पूर्ण जगड॒गुण्य विग्रह वाला होता 
है, उस समय वे व्यूह वासुदेव कहलाते हैं । ये शशिगौर ओर पीताम्बर धारी 
ह, एवं चार कर कमछाँ में शंख, चकु, गदा आर अमय मुद्रा धारणा करते हैं | 
त उनकी ध्वजा का चिहन है । हस प्रकार भावानु के चार - व्यह होते 
ह जिनमें घाडुगुण्यमूर्ति परतत्व श्रीभगवान्‌ भी व्यूहो में सम्मिलित होते हैँ । 


बन्य तीनां रूपं में दो गुणों का पुकाशन होता हे । और अन्य चार गुणों 
का निगृहन | : 


शीपरतत्व मगवतन्‌ के यद्यपि अनन्त कल्याणा गुणा हैँ, तथापि उनमें से 
हः मख्य £] उन्हीं ° बळ 
के हे । उन्हीं कृ: गुणां में से जब वे ज्ञान बर बल का प्रकाशन करते 
त २९ ° 
नय बे उनका नाम 'संकर्षण* होता है | अर्थात्‌ संकर्षण व्यूह हृप में ज्ञान 
ब्छ | ऐइवः 
म श 3काश रवं वीर्य, रेशवर्य, तेज तथा शक्ति का निगहन होता है 
अमाव । संकर्णण जीव के अधिष ते हये हे 
धिष्ठाता बनते हुये ज्ञान 


; गुण से शास्त्र का | 
प्रवर्तन करते हें और बछ नामक गुण से जगत्‌ का संहार । 


जब द 
टै ही भगवान्‌ वीर्य जौर रेश्वर्य का प्रकाश करते हैं, तब उनका नाम 


(8) व्यूहाः वासुदेव संकण*्णा 23 नानिरुद्धाख्याश्‍चत्वार : ।* 


-- वेदान्तकारिकावली , टीका, पृ0 54, 
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प्रधुम्म होता हे । अर्थात्‌ प्रयुम्न व्यूह हप में वीर्य एवं रेशवर्यं नामक गुण्य 
का प्रकाशन होता हें । वे वीर्य नामक गुण पे धर्म का प्रवर्तन करते हँ और. 
रेश्वर्य नामक गुणा से जगत्‌ की पृष्टि । प्रचुम्म मन - तत्व के अधिष्ठाता हैं । 


j 
|| 
| 


अनिरूद्ध -- | 


जब परक्रह्न परमात्मा शक्ति और तेज का प्रकाशन करते हें, तब. उनका 

नाम अनिरूद्ध होता है । इनमें ज्ञान, बल, वीर्य, और रेश्वर्य का तिगूहन 
होता है, अमाव नहीं । अर्थात्‌ अनिरूद्ध अहंकार का अधिष्ठाता हुये, तेज नामक 
गुणा से आत्म तत्व का प्रवर्तन करते हैं, और शक्ति नामक गुणा से जगतू का 
मरणा-पोषणा । 


मावान्‌ के व्यूह रुपं को निम्नाँक्ति तालिका से दर्शाया जा सक्ता 
है -- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | 


TE आई 
परब 
| 
fem अ लि °| | | | 
पर ` व्यूह विभव अन्तर्यामी अर्चावतार 
| 
वासुदेव संक्शणा पृयुम्न अनिरुद्ध 
| | किक 
के | क्क sree 
Ss | हा ल रत निगृहन 
ररव ; गहन का 
रेरवर्य, तेज एवं शक्ति || - | | 
हे | वीर्य, एश्वर्य ज्ञान, ब्छ, तेज, शित ज्ञान, बढ 
शि. वा.) । तेज, शक्ति । । वीर्यरेश्वर्य 
चक | धर्म- पृष्टि तत्व सृष्टि 
र प्रकाशन निगृहन प्रवर्तन सृजन पुवर्तत पालन 


ग 


ए हैं न कि अभाव के कारणा । 


री ज जाद। गुण नियत्तिरभिव्यक्ति 


€ 


i98. 


बसु (गाव वृद्धि रव हास पे रहित होने के कारणा सर्वदा पूर्णाणाड्गुणा- 
शाठी हैं । 


व्युहॉ की गणाना 


पा चरात्र साहित्य में भावान्‌ पंकर्षाणा, पृथ्यम्न और अनिरूद्ध इन तीन 
व्यूहा वाले बतलाये गये हैं, और कहीं भगवानु वासुदेव, संकर्णणा, प्रथुम्न एव 
अनिरूद्ध इन चार व्यूह वाले कहे गये हें । इस पर पूर्वपक्षी ने आफोप किया 
है कि पा चरात्र के वचनो में परस्पर विरोध हो जाने के कारणा न तो जिव्यह- 
वाद को स्वीकार "किया जा सकता है बॉर न चुुर्व्यववाद को । अत: व्यूहवाद 
को कल्पना मात्र समफना चाहिये । 


इस शंका का निरास करते हुये आचार्य वेदान्त देखि कहते हँ कि वस्तुत: 
व्यूह तो चार ही हें । प्रथम जो त्रिव्यूहवाद हे, उसके विणय मैं यह समकना 
चाहिये कि गणां के प्रकाश और निगृहन के आधार पर चिंतन किया गया है । 


चतर्व्यह वाद में परस्वहूप के पदृश्य नाहूगुणा सम्पन्न वासुदेव मी सा म्मठित 
किये गये हे । इस पुकार वासुदेव में और परतत्व में पूर्णा साम्यता है, अत: उनमें 
अभेद विवच्ित झरने के स्मि त्रिव्यूहवाद और मेद प्रदर्शित करने के लिए ही . 


!, *वृद्धिद्रासायमावात्‌ सहि मति सदा पृर्णणाहुण्यशाली । 
-- तत्वमुक्‍ताकछाप, 3, 69, 


2, त्रिव्युहः क्वापिदेव; क्वचिदपि च्तर्व्यह उचस्तदेवम्‌ । 
-- वही, 3, 77 


उमयमिदमपत्कल्पनामात्रमस्तु । 


3, *व्याघाते न्योन्यवांधातृ 
-- वही, 
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ग 
*चतुर्व्यूहवाद' का वर्णन किया गया है । 


भावान्‌ के वासुदेव, संकणणा, प्रधुम्न एवं अनिरुद्ध हुपों के सम्बन्ध में 
पूर्वपक्षी ने शंका की हे कि मावान्‌ अपने व्यूहों में कभी आचार्य बनकर उपदेश 
देते हैं और कमी शिष्य बनकर उपदेश ग्रहण्ण करते हें । पाय: यह पर्वक्षम्मत 
है कि आचार्य शिष्य से अधिक बुद्धिमान एवं विद्वान्‌ होता है, अत: यहां दो 
विभिन्न चैतन्य हैं जिनके ज्ञान का तारतम्य है । ईश्वर के विणय में मी जब 


वे अपने से भिन्न संकर्णाणा, आदि रूप वाले व्यूह को उपदेश देते हैं, .तो उपदेश 
ग्रहण करने वाले को जीव विशेष समफना चाहिये । 


आचार्य वेदान्त देशिक ने इस शका का समाधान करते हये कहा हे कि 

मगवान्‌ सर्व-वेत्ता हें ,, वे अपनी इच्क्रा से स्वच्छन्द लीला करते हैं । वे सर्ववेदी 
होते हुये भी अपने रक इप से उपदेश देते हें और दसरे रूप से उपदेश गहणा करते 
हं । यह सर्वज्ञ ईश्वर की स्वच्छन्द लीला है । मावान्‌ के अपने ही एक रूप 
से शिष्य तथा दुसरे रूप से आचार्य के अभिनय का उद्देश्य संसार में सज्जनों को 
शिष्य बोर आचार्य के व्यवहार के विषय में शिक्षा प्रदान करना है । 

गुरु बौर शिष्य की मर्यादा स्वं अद्रचार संहिता भगवान्‌ अपने विभिन्न हां 
में स्वयं स्थापित करते हैं | यही कारण है कि मर्यादा पुछणाचम श्रीराम 

], तन्नाथे व्यूह मेदे जिगुणगुणतया चिन्तनीये परस्मात्‌ । ` 
3 -- तत्वमुक्‍ताकलाप - 3. 7] 

2, स्वच्छन्दळील: स्वयमामिनयति स्वान्यता सर्ववेदी । 
2 -- वही, 3.74 

3, तद्वत्‌ शिष्यादिवृत्ति एपृतिभिह सतां शित्ायन्‌ सानकम्प: ।` 

जा -- वही 
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किया । ये सब मावान्‌ के लीला विलास हें । वे रैसी लीलाएं करते हैं, जिनको 
नकर, देखकर मतो का मन उनकी ओर आकर्णित हो जाता है, और वे 
भावान्‌ के अनन्य उपासक बन जाते हैं । 
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अण ४0४॥४४४0७४0४00४0 ot te ot ot कट कटक क कक“ 


विशिष्टाद्वैत दर्श] मेँ ज्ञान को धर्ममृतज्ान से अभिहित क्रिया जाता 
हे । क्योकि आत्माज्ञान स्वरूप हें । ज्ञान आत्मा स्वयं ज्ञान का आश्रय 
हे । जो ज्ञान आत्मा का धर्म होता है, उसे धर्ममत शान कहते हैं | हस धर्म- 
भूत ज्ञान को ही बुद्धि, संवित्‌, ज्ञान तथा पति आदि शब्दा से अभिहित । 
किया जाता हे । इस पुकार धर्मभत ज्ञान विशिष्टाबैत का रक मौलिक तत्व 
है, जिससे जीवात्मा की नित्यता एवं अपरिवर्तनशीलता सिद्ध की गई 
यह आत्मा का गण है जिसमें जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था 
एवं पृत्य के सक्य विकार उत्पन्न होता है । आत्मा का चैतन्य अंश वृद्धि 
या काय को प्राप्त नहीं होता । धर्ममृतज्ञान छपी बुद्धि ही जीव को सदू 
असद्‌ का निर्देश करती हे, इसी के निर्देश में वह जीवन-यापन करता हे । 
पुत्येक जीव अपनी नारी रिक रचना में, 9धान क्रियाओं रव शक्त्तियाँ में 
समान हे परन्त धर्ममतज्ञान सबका भिन्न होता है, अतः यह ही एक ल्याकत 
को दुसरे से पृथक्‌ करने का माध्यम हें । धर्मम ज्ञान बहुत व्यावर्तक है । 


! `विषयय प्रकाश वेठायां स्वाशवस्येवा त्स स्वयंभा । अन्य कालान्य 
पानादि विषय: संसारिणाम्‌, इतरेणा तु 


पन्‍्यप्छूषा निष्ठा पि स्वकीयेन प्रत्यय्षोणा विषयी 


परूषगता त॒ स्पमृत्यनु 
पर्वज्ञया अन्य काल 
यते । ` ` __ न्यायसिद्धाश जम्‌, १९ 496 
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ज्ञान का ठषाण 


आचार्य श्रीनिवास यतीन्दुमतदी पिका में ज्ञान के तीन लक्षणों को 
उद्धृत किया हे -> 
प्रथम ठाण में कहा गया है फि जो स्वयं प्रकाश तथा अचेतन होते 


हश सविणय हो उसे धर्ममत ज्ञान कहते हैं । ज्ञान स्वयं प्रकाश हे, क्यॉकि 
वह अपने प्रकाश के ठिर किप्ती दसरे ए्रकाशक्त क्री अपेद्ञाग नहीं करता है । 


द्वितीय छकाणा - इस प्रकार से हे कि विभु होते हुये एमावान्‌ द्रव्य 
हा गुण होना यह धर्ममत ज्ञान का दुसरा लक्षण है । यहां पर चम 
शव्द से समी द्र॒व्याँ से संयोग के योग्य होना ऐसा विवदधित हे । ज्ञान 
समी द्रव्याँ से संयोग के योग्य है । प्रभावान्‌ द्रव्य का गुणा प्रभा है । प्रभा 
जैसे प्रणा शोल होती हे, तथा घट-पट आदि का अपना विषय बनाती 


है, उसी तरह ज्ञान भी पुसरण शील तथा सभी विषयॉ को अपना विशय 
बनाता है । 


डु न अ 3 
तृतीय लक्षण में विषयों के,पुकाशक को ज्ञान कहते हें । 


ज्ञान के अर्थ विषय मेँ विधानों एव दार्शनिका में मतभेद है । 
शब्दव्धल्पदूम म॑ ज्ञा धातु से निष्पन्न ज्ञान का अर्थ 'अवबोध माना गया 


। संवित्‌ स्वयंपुकाशत्वे सत्य चेतन ठ॒व्यत्वे सति विषणयत्वमु (्वयं- 
पुकाशाचेतनद्रव्यत्वे सति विष यित्वम) ।` 


-- यतीन्दुमतदीपिका, पृ0 ।26, 
2, "विभुत्वे सति एभावदूद्रव्यगुणाात्मक्रल्वम्‌ ।` 


--वही, पृ0 १।5 
वर्धपुकाशो बुदधिरित्यादि तल्लक्ाणाम । 
-- वही, पृ0 25 


i हे ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri प 
क अ > | < छा > र्‌ 


203 


हे ।  अमाकोषकार ने मोहा विषयक बुद्धि को ज्ञान रवं शिल्प शास्त्र 
विषयक बुद्धि को विज्ञान की सज्ञादी हे । प न्यायवैशेगिशिक के अनुसार 
बुद्धि या ज्ञान समस्त व्यवहार का हेतु है । , तर्कसंग्रह ही प्रख्यात टीका 
तत्वदी पिका के अनुसार मैं जानता हूँ” यह अध्य व्यवसाय ही ज्ञान का 
लक्षण है । न्यायबोधिनी है अनुसार ज्ञान के बिना शव्द प्रयोग अपम्मव 
होने के कारणा शव्दएृयोगूप व्यवहार ही “बुद्धि है । 


* * ने 
विरिष्टाद्वेत के आथ आचार्य नाथमुनि,बुद्धि के चार लक्षण बतठाये 
हैं -- अत्थन्तवेगिता, बत्यन्तषूहमता, बत्यन्तळाघवता, र्वं अत्यन्तपकाश । 


] ज्ञानं विशेणेणा प्रामान्येन चाववोधः । ` 
-- शव्दकल्पदुम, खण्ड 2, पृ0 587, 


2, \मोक्ोधीज्ञानिमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः । 
-- अमरकोष, ।5, 6 


3, `सर्वव्यवहार हेतुबुडि्ञातम्‌ । 

-- तर्संगुह, पृ0 34 
4, `जानाी त्यनव्यवसायगम्यज्ञानत्वमेतळ्काणासित्यर्थः ॥ 
-- तत्वदी पिका, १0 22 


5 ज्ञानं विना शव्द प्रयोग संमवाच्छव्य9योग छुप व्यवहार दुत्त 


बुदर्छकाणाम्‌ ।` 


7 
Fs 


-- न्यायबोधिनी, १0 22 


5 अत्यन्तवेगिता5त्यन्तसीषा म्यं निर्भरता तथा । 


स्वसवा काठभाव्या प्तिजञाने ठव्॑यचतुष्ट्यश्‌ ।। 
__ न्यायतत्व, उडत = न्यायसिदाञ्जनश्‌, १० 495, 
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अत्यन्त वेगिता : वेग के कारणा ही मुक्‍त पुछ॒ण की बुडि उभय विमुक्तिप्य 


से सम्पन्न रहती हे । 


अत्यन्त प्रकाश : अपने रहते समय प्रकाश में से होकर रहना बुद्धि का चतुर्थ 


] 
आचार्य रामानुज के अनुसार ज्ञान कर्तृ कर्म विणयक है । वस्तुत: 
ज्ञान क्सी विषय के सम्बन्ध में होता है ऑर किसी विषयी या ज्ञाता 


को होता है । किणय के बिना ज्ञान असम्भव है ऑर विणती के विना 
ज्ञान की कोर्ड सचा नही है । 


] "जिज्ञासायाः कर्मावेद्ात्वेन कर्मार्थत्व॑ सिद्धि ।* 
EE -- श्रीभाष्य, 2,2, ), पृ० 3 


2, अस्ति तावत्‌ सर्वसिद्वात्त्तिनाम्‌, इदमह॑वेदयेति कर्मकर्तृ घटित क्रिया 
'विश्शावभासः ।* 


= 55५ सरवार्थसि दि | 4 l 
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आचार्य वेदान्त देशिक के अनुसार कर्मकारक रवं कर्तु कारक को लेकर 
होने वाला जो पकाश हैवह बुद्धि हे | ज्ञान वह है जो विषय की प्रकृति 
का यथार्थ बोध कराये और वह बोध फलपुद हो । न्यायसिद्धा जनकार 
ने द्रव्य विभागीकरणा) में ज्ञान को अजह, पराक द्रव्य माना हे । ज्ञान 
अजठ़ हे क्योंकि वह स्वयं प्रकाश युक्त हे । अजड द्रव्याँ मैं ज्ञान पराकू या 


'परस्मेमासमान है क़्योँकि वह सर्वदा अन्य अर्थात ज्ञाता के लिए अपने विषय 


का प्रकाशन करता है । जीव त्यक्‌ या 'स्वस्पेमासमानू* द्रव्य है क्यॉकि . 

वह स्वयं विषय का ज्ञान करता है । ज्ञान द्रव्य है क्याँकि वह जीवां 

की बहुलता के कारणा अनेक अवस्था से गरक्‍त है ऑर संकोच सव॑ विस्तार 

को पराप्त होता रहता हे । जब जीव सांसारिक अवस्थाः मैं अनेक बुराइयाँ' 

में फंस जाता है तो धर्ममूत ज्ञान संकुचित हो जाता है, परन्तु जब वह सात्विक 
जीवन बिताते हुये शुभ कर्म करता है, तो धर्मभूत ज्ञान का विस्तार हो जाता 

हैं । मुक्ावस्था मेँ जब जीव भावत्साकाात्कार रुपी सुख का अनुमत करता है 


तो धर्मभूत ज्ञान का पूर्णा विक्रास हो जाता हैं । 


] *अथ मतिर्निहप्पते सकर्मकावमासत्वं सकर्तृकावभासत्वम्‌ । ` 
-- न्यायसिडाऽजेनम्‌+ प0 495 


2, ` वर्थ पुकाशी ब॒द्धिः। 
_- तार्किक रा, १0 24 रवं न्यायपरिशुदि, पृ० 86 


3 त्यक्‌ स्वस्मै भासमानम्‌ । पराङ्‌ परस्मा रुव पासमान्‌ || 
-- सर्वार्थ सिद्धि, !,6 , 


“ज्ञान धर्म: संकोच विकाशयो रयं स्पव्यतिरिक्त पकाश विमुं च ।` 
--तत्वत्रय, पृ0 35 
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ज्ञान की द्रव्यत्वसिद्धि 


विशिष्टाद्वैत में ज्ञान को द्रव्य रवं जीव का धर्म स्वीकार किया गया 
हे । बीयामुतांचार्य जी ने अपने  सिडित्रय' नामक गुन्थ में कहा है कि ज्ञान 
उपने आधार मृत आत्मा ते अलंग रहता हे, अत: वह द्रव्य हे । परन्तु 
वह आत्मा दारा समात्रित है और आत्मा के अन्दर हे अत: वह आत्मा 
का गुणा है । ढोकाचार्य के अनुदार द्रव्य का लक्षण है क्रिया एवं गुणाँ 
वे यक्त होना । ज्ञान द्रव्य हे क्याँकि वह रथा रवं गुणां का आश्रय हैं 
र॒व॑ जह नहीं हे । यहां प्रश्न हो सकता है कि यदि ज्ञान उजड़ हे, तो पुष्गुप्ति 
बौर मुच्छ आदि के समय उसकी चेतना की तीति क्या. नहीं होती ? 
इसका उत्तर है उसके प्रसारण का अमाव । अर्थात्‌ उम समय ज्ञान का प्रसार 
नहीं होता; अत: सुण्गुप्ति अथवा मुर्च्छा के समय में चेतना की एतीति नहीं 
होती । | 


वेदान्त देशिक ने ज्ञान की द्रव्य सिद्धि के लिए दो अनुमान प्रस्तुत 
. किये हैं -- 


॥, आधत्रयादन्यती वृत्ते: आश्रयेणा समन्वयात्‌ । 
दुव्यत्व च गुणात्वं च ज्ञानस्येवोपपधते ।। 
-- सिदित्रय, का0 स0 !, 
2, : दुव्यत्व॑ कथामिति चेत्‌ ? 'कयागुणानामाश्रयत्वाच्च्रव्यम्मवति । 
उजटुत्वं चेत्सुष्णापप्ति माऽ दिष्णु कृती न एकाशत्‌ हति चेत ? 
एसरणामावान्न पुकाशते । 


-- तत्वज्गम, पृ0 34 
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, ज्ञान द्रव्य हें, क्योंकि उसमें अवस्था परिवर्तन रूपी विकार होते हॅ-- 
पृत्तिका आदि द्व॒व्याँ के समान । 


के लः 7 
2, ज्ञान द्रव्य हे क्‍्यॉकि वह जह नहीं, ज्ञाता आत्मा के समान । 


यदि ज्ञान को ढुव्य न मानें तो उपमें संकोच रव विकास सम्मव नहीं 
हो पायेंगे | याकि संकोच रव विकास हृपी अवस्थायें अपने आश्रय द्रव्य 
के बिना नहीं रह सकतीं । श्रीमाष्य के सुविख्यात टीकाकार सुदर्शन म्ट्ट 
ने अपनी श्रुति प्रकाशिका में ज्ञान को सकोच एवं विकास नामक दो अवस्थायां 
से युक्त होने के कारणा द्रव्य स्वीकार किया है । 


*पुरन यह बनता है कि जब ज्ञान द्रव्य है तो उपे आत्मा के गुण के 
हुप में स्वीकार कर सकते हें या नही ? मैयायिक आत्मा को ड्रव्य मानते 
हैं ओर बुद्धि या ज्ञान को उसका गुणा । अत: ज्ञान यदि द्रव्य है तो गुण 
केसे हो सकता है ? -- वेदान्त देशिक के सिद्ध किया है कि ज्ञान को द्रव्य 


!, *बुद्धिट्रव्यं विकारान्वयत इतरवत्‌) वादव च्चाज$तात्‌ । 
-- तत्वभुक्ताक्लाप, 4. 7, 


2, `संक्रोचादि एयोगावहब इह तथा १ हूयमुख्या मावैयुः । 
i वही, 4, 7 


3, *ज्ञानं हि द्रव्यं, तस्य स्वह्पातिरेकेण एँगोच वासा अवस्था 


द्रव्य अम्युपेतम्‌ ।| 
2 श्रुतप का किंग, ]. १, 
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मानने .पर भी वह गण हो सकता है । व क्याँकि हमारे मत में गण का 
ठाणा यही है कि जो स्वभावत: जिसका आश्य लेकर रहे वह उसका गणा 
हे | ज्ञान आत्मा का इस अर्थ में गणा है कि गण का अर्थ धर्म स्वभाव 
हे, न्याय की भांति 24 गणां वाला अर्थ यहां अभिप्रेत नहीं है । 


यतीन्छमतदी पिकाकार आचार्य त्री निवास ने भी कहा हे कि ज्ञान 
आत्मा का गुणा हीते हुये द्रव्य भी है, क़्योँकि उसमें संकोच एवं विकास 
की किया रूप बवस्थायें होती हैं । जो अवस्थाजोँ का आश्रय होता हे वही 
दुव्य होता हे । उदाहरणार्थ - पिण्ड, घट, कपाल, चर्ण आदि अवस्थावॉ 
का आश्रय मृत्तिका द्रव्य है । ज्ञान में भी संकोच एवं विकास की अवस्थार्थे 
होती हैं, अत: ज्ञान भी द्रव्य है । 


इस समस्या का स्क ही ज्ञान गुणा और ढ़व्य दोनों जैसे हो सकता 
हैं ? समाधान यह हे कि गुणा दो एकार के होते हैं -- ], दुव्यात्फ, गुणा, 


, सवं नास्या गुणात्वं गलति ।` 
; -- तत्वमुक्ताकलाप, 4,7 
2, यो यदाश्रितस्वमावः स तस्य गुणा इति हि गुण छकाणाम्‌ । 
-- न्यायसिद्धा जनम्‌, पृ0 522 
3, न सु तत्‌ तन्त्र सहुकेत सिद्वम्‌ ।` 
-- तत्वमुक्ताकलाप :, 4 7 | 
4, यतस्पड्कोचविकासावस्थावत्‌ अतो ॒व््रमपि भवति ।` 
-- यतीन्ड्रमतदीःपिक्ञा, पु0 26 
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] 
2, केवल गुणा । 


उत्यात्मपुर -- जान तथा प्रमा आदि दव्यात्मक गुण हैं | जो द्रव्यात्मक 


CT TT TTT बाजा 


गुणा हँ, उनमें गुणा शव्द का प्रयोग गौण होता है । 


केवल गुणा -- सत्व, रजप्‌, तमस आदि केवळ गण हैं । जो केवल गणा 


होते हैं, उनमें गण शव्द का - मख्याभिधान होता हे । 


. अतरव ज्ञान ड्रव्यात्मक गुणा है । अत: जिस प्रकार द्रव्यात्मक गुण 
-एुभा अपने पुमावानू द्रव्य दीपादि का गुण हीते हुये द्रव्य मी स्वीकार की 
जाती हे, उसी पुकार आत्मा के गुण -भूत ज्ञान को भी संकोच - विकासादि 
सम्पन्न होने के कारणा द्रव्य मानने में कोर्ड आपत्ति नहीं हे । द्रव्य का इतना 
ही लक्षण हे कि वह अवस्थाबँ का आश्रय है । द्रव्य होने के लिए गुणा 
न होना कोई आवश्यक नहीं है । क्सी गुणा में भी यदि द्रव्य का लक्षण 
पाया जाय तो उपे द्रव्य-कोटि में स्वीकार करना चाहिये । ज्ञान में मी 
द्रव्य का लक्ष्षाणा अवस्थाश्रयत्व हे, अत: उसे द्रव्य मानने में कोड आपत्ति नहीं 


» > 
ह 


ष्‌ | 


यदि ज्ञान आत्मा का गुण है तो उसे अपने आश्रय द्रव्य को छोड़कर F 
उसी तरह से अन्यत्र नहीं रहना चाहिये कया जैसे = गन्ध पृथिवी को छोड़कर 
अन्यत्र नहीं रहता, शब्द आकाश में ही उपस्थित रहता हे, किन्तु ज्ञान काः 


! वात्मा गण मतस्य ज्ञानस्य द्रव्यत्व॑ कथमिति न शड्कनीयमु । एमाव- 

देकस्येव द्रव्यत्व गणत्वियोरविरोधामावात्‌ । अवस्थाश्रयो ड्रव्यमिति 

हि द्रव्य छक्षाणाम्‌ । स्वात्रयार्वत्यति वर्तमानत्वमपि पमावदुपपचते । 
-- यतीन्ठरमतदी पिका, १0 !26 
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तो तत्‌-ततु विषयो से सम्बन्ध होता हैं, यह कैसे सम्भर है ? इमा 
पत्यत यह हे कि जिस प्रकार प्रमा अपने आश्रय एमावानू द्रव्य से भिन्न 

_ घट-पट आदि प्रदेशी में भी जाकर उनका पुकाशन करती है, जवकि वह 
अपने प्रभावद्‌ इव्य का गुणा है, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञात गुण मी कूप, 
रसादि का प्रकाश किया करता है, इसमें कोई भी विरोध नहीं है । 


यतीन्दुमतदी पिकाकार ने ज्ञान के द्रव्यत्व सिद्धि के लिए दो 
अनुमाना का आश्रय लिया है -- 


]. ` आत्मा का गृणाभूत बुद्धि द्रव्य हे, क्योंकि वह पुसरण आदि क्रियावों 
ते सम्पन्न है । जो भी प्रपरणादि क़ियाजओं से सम्पन्न होते हें, वह ही 
-ड़्व्य होते हैं, अते प्रमाद्रव्य । 


2, ज्ञान बुद्धि द्रव्य है, क्योंकि वह संयोग एवं अदुङट ते भिन्न हे, 
साथ ही मावनाख्य संस्कार का कारणा मी है । जिस पुकार संयोग रवं 
अंदृष्ट से भिन्न होने वाली आत्मा भावनाख्य संस्कार का कारणा हीते 
हुये मी द्रव्य हे, उसी पुकार ज्ञान भी संयोग एव॑ अदृष्ट से भिन्न तथा 
मावनाख्य सस्कार का कारणा भूत ज्ञान भी द्रव्य है । 


इस पुकार ठोक में भो यह सिद्धान्त माना जाता है कि जो धर्म होता 


` ] प्रुयोगश्‍च, गुणा भूता बुदि्व्यम्‌, ५सरणाादिमत्वात्‌ पमावत्‌ । ज्ञानं 

` द्रव्यम्‌, संयोगादृष्टान्यत्वे सति भावनाकारणात्वात्‌ आत्मवदिति । 
मुक्त ज्ञानस्य युगपदनन्त्त देशसंयोगो नयनतूर्याितेजोवत्‌ संभवति । 
-- यतीन्ठ्रमतदीपिका, पृ० ]26 
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वही गुणा कहलाता है । गुण का यह सर्वमान्य ल्लाणा दीप की पुमा . 
की मांति सिद्ध है । 


आचार्य रामानुज ने मी प्रुभा को द्रव्य मानते हुये छुर्दधि का गुण 


स्वीकार किया है, इसी प्रकार ज्ञान द्रव्य होते हुये मी आत्मा का गुण 
घाना जाता है । 


ज्ञान विषयक अवधारणा विमर्श -- 


प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान भिन्म-मिन्न होता है । यदि समी व्थ्तियाँ 


का ज्ञान रक जैसा हो तो उनमें विचारों का आदान-प्रदान संम नहीं । 
ज्ञान की जो पत्यक्ाावस्था, परॉच्यावस्था रवं अगुमवावस्था आदि देखी 


जाती हैं वे भी ज्ञान में भेद को सिड कती हैं । 


अद्वेत मत में संवितु एक हें क्योंकि यह उत्पि विनाशर हित है जिसका 


उत्पति विनाश होता हे वह एक नहीं होता जैस घट । 


2 


3 ७ 


4 


" प्रुभाड़व्यस्य प्रदीपगु 


"लोके धर्मस्वमावों गुणा हति विदितं, सा पिसिद्धा प्रभावत्‌ । 


-- तत्वमुक्ताक्लाप, 4, 7 
गणामृतस्येव, ज्ञानस्यपि आात्मपुणा नतस्य 
द्रव्यत्व॑ अविरूडं इति । 

__ श्रीमाष्य, 2,2, 27, १० 540 
दृष्टादृष्टव्यवस्थाक्वचिंविह परुष बुट्यवस्था भिरेव । 
__ तत्वम॒त््ताक्लाप, 4.5 न 


अनत्पन्नत्वात्‌ चारा हित्वात यथा घटः । 


संवितू न नाना 
_- शतदषणी, का0 सं0 23 
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वेदान्तदेशिक को यह तर्क मान्य नहीं क्योंकि हमें अनुभव से ज्ञात 
होता है कि ज्ञान का उदय और अस्त होता है । ज्ञान का संकोच और 
विकास मी होता हे । प्रत्येक व्याक्ति को ज्ञात होता है कि वह किस वस्तु 
का ज्ञान रखता है और क्सिका नहीं । 


अद्वैत का उत्पचि और विनाश रहित्व पर आधारित ज्ञान का एकत्व 
साधक अनुमान असिद्ध हे, क्योंकि ज्ञान उत्पत्ति रहित महे ही हो पर विनाश 
रहित नहीं । स्तयं चित्ससाचार्ग ने देतदत आदि में रहने वाछी पुभा को 
अनादि माव हृप अज्ञान गी विनाशिका बतलाया है । अत: ठ्य ने भी 
अनादि भाव रूप घटादि के ज्ञान में भेद स्वीकार किया है 


विशिष्टाउैत का तक है जीव अनन्त हे अतएव उनमें रहने वाला ज्ञान 
रक नहीं हो सकता । त्येक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे व्याति के ज्ञान से 
भिन्न होता हे । यदि रेसा न हो तो ज्ञानी और मूर्ख में क्या अन्तर होगा । 
आचार्य रामानुज के अनुसार ज्ञान में भेद ज्ञान के विषयों की विभिन्नता 
से भी सिद्ध होता हे । 


१ ५उत्पत्यादेरभावान्न यदिइःःशिभिदा नो दशाभेददृष्टे 
-- तत्वमुक्‍ताकलाप, 4.5 


2; 'त्वद्िष्ट. देवदत्तादि भेद पुतिनियत एमा निर्वत्यापारिमाव 
रुपं घटाधज्ञानं चत्वयैव मेद वतया$ङ्गी किम्रते । ` 
= सवार्थिप्तिद्धि, 4.5 
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243 
` ज्ञान में भिन्नता स्वीकार करना आवश्यक है, अन्यथा एक पुरूष 
द्वारा दृष्टवस्तु का समी पुरूणां दारा वृष्ट होने का पसंग होगा । यदि 
ज्ञान को उत्पपि विनाश रहित मानें तो “में इसको नहीं जानता था), `मेरा 
ज्ञान नष्ट हो गया इत्यादि व्यवहार मी नहीं हो पायेगा । यदि. समी 
में एक जैसा ज्ञान हे तो कोई अज्ञानी, या पर्त हे, या कैसा हे, यह मेद कैसे 

संमव होगा । 


अद्वेत मत में ज्ञान को निर्धमक सिद्ध काने के लिए दो अनुमान प्रस्तुत 

किये गये हैं -- 
मर 2 नहीं 
] ज्ञानगिर्धर्थक हे, क्योंकि यह ज्ञान जो सधर्मक होता हे, वह ज्ञान नहीं 


होता है जैसे घट । 


3 9... 
2,  पधर्मज्ञान में नहीं रहते क्याँक्रि वे दृश्य हैं । यदि ज्ञान मेँ दृश्य या 
विणय स्वीकार क्रिया जायेगा जो ज्ञान, ज्ञान ही नहीं: एहैगा । 


वेदान्त देशिक ने इन दोनों - अनुमाना का निराकरण किया 
है । खण्डन झा मख्य तर्क यह हें कि ज्ञान के समी धर्मो का निराकरण नहीं 


! *ज्ञत्वाज्ञत्वा दिमेद: कथामिव घटते सर्वथैकामतिश्‍चेत्‌ । 
-- तत्वमुक्‍ताक्छाप, 4,5 


2, "मेदादिदृश्यमावान्त दृशि ढुश्तिया ।. 
__ -तत्नभूजत्ना कनति -H-b 


3, “दृश्य धर्मा न दृक्‌ । 
न» न तत्वमुक्ताक्छाप ? 4, 6 
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किया जा सकता । उदेत के विद्वानों ने स्वयं ज्ञान में * 'निल्यता` धर्म को 
स्वीकार क्रिया हे । ` वेदान्त देशिक पुरन करते हैं कि बद्वैती ज्ञान में 
नित्यता का निषेध करते हैं या नहीं » यदि करते हैं तो यह असिटान्त 
होगा, आर यदि नहीं करते तो उनका अनुमान असिद्ध होगा । ड 


क्सी भी निर्णय में विशय को आभ्य से सम्बन्धित माना जाता 
है | बत: ज्ञान निर्विषय या निर्धर्म हे यह उक्ति परस्पर विरुद्ध है । 
अदैत में मी ज्ञान के सत्यत्व, निप्यत्व रवं एकत्व धर्म स्वीकार किये जाते 
7 


ज्ञान के संकोच आर विकास का अभिप्राय 


७ 


ज्ञान के संकोच रवं विकास के कहने का अभिप्राय यह हे कि धर्ममूत ज्ञान 
प्रत्येक पुरुष में रहता है । तथा एति पुरुष भिन्न-भिन्न है, प्रत्येक 
पुरुष के धर्ममृत ज्ञान का यह स्वभाव हे कि वह सभी पदार्थों का ग्रहण 
करता है । इस पुकार का स्वमाव होने पर थी ज्ञान संसारावस्था में सचित 


रहता है, अतएव वह समी पदार्था का ग्रहणा नहीं! कर पाता हे, अर्थात्‌ यही 
धर्ममत ज्ञान की संकोचावस्था हे । 


!, 'पूर्वस्मिन्‌ जित्यताधेर नियति विहती ।` 
-- त0 मु0 क0, 4 6 
2, वाग्विशेधादि शेणे-।* 
-- वही, 4 6, पृ0 2] 
3, ` `छ्यं च ठ्रतिपुछ॒ण नियता सर्वगोचरस्वभावापि संसारावस्थायां 
कर्मणा संकुचिता ।* 
¬= =यायसिद्धाञ्जन, पृ० 53 
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पुरुष्या में कर्मों के अनुसार ज्ञान की मात्रा अल्प एवं अकि होती 
हैं । ज्ञान का विकास इन्द्रियोँ के आधीन होता हे । हम्द्रियाधीन विकास 
होने के कारणा ही ज्ञान तत-तत्‌ इन्डिया के व्यवस्थित विषयाँ को अपना 
विषय बनाता है । सरणा की भिन्नता के अनुपार ही बुद्धि की भिन्नता 
का अभिधान होता हे । प्रसरण उत्पन्न होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है अर्थात्‌ विकास होता हे | प्रसरण के विनष्ट होने पर बद्धि का विनाश 


कहा जाता है । 


अत: अभिप्ठाय यह है कि धर्ममत ज्ञान स्वहृपत: नित्य हे, फिर मी 
उसका पसार इक्तिठ्रय सापेचा होता हे । 


ज्ञान का संकोच ही नाश है उत्पि ही विकास 


धर्मभूत ज्ञान का जीवात्मा में नित्यतां का प्रतिपादन श्रुत्रियों में 
स्पष्ट हप से व्यक्त किया गया है - वर्थात्‌ - ज्ञाता के ज्ञान का नाश नहीं 
होता, दृष्टा के दृष्टि का नाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञाता रवं दृष्टा 


(क) "ज्ञानस्थ संकोचविकासावस्थामादाय तत्सम्भवात्‌ । ज्ञ 
-- यंतीन्द्रमतदी पिका, १0 226 


संकोच हन्द्रिय द्वारा ज्ञान संकोच्यते यदि । 


विकास हन्द्रियदारा ज्ञानपुसरादुमवेत्‌ ।। 
-- वेदान्त आरिकावर्क।, १० 73 


ग) *तमिममिन्ड्रियदारा ज्ञानपर मपेषयो दयास्तमयव्यप देशः पुवर्तते । 
__ श्रीमाष्य, उदृत - च्यायसिद्वाज्जन, १0 8433 
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की आत्मा अविनाशी है । इस पुकार ज्ञाता के अविनाशी होने से उसका 
धर्मभूत ज्ञान मी अविनाशी हे । जीवात्मा के ज्ञान की नित्यता का 
पुतिपादन करते हुये महाणि शोनक कहते हैं कि जिस पुकार मणि के मछ 

का प्रद्दागलन करने से मणि में कोई नवीन प्रक्नाश उत्पन्न नहीं किया जाता, 
उसी प्रकार आत्मा के दोणं को विनष्ट करने पर आत्मा में कोई नवीन 
ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है । जलाशय के निर्माणा में भी नया जल या आकाश 
को उत्पन्न नहीं किया जाता हे, बल्कि पूर्वसिद्ध ही आकाश जीए जल प्रकाश 
में ढाये जाते हैं । इसी प्रकार बीवोँ के दोषर्णे को विनष्ट करने पर उनके 


। (क) `न विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विधते अविनाशित्वात्‌ ।` 
* -- बुहदारण्यकोपनगिदू, 4 3, 23 


- (ख) नहिदष्टुर्दृष्टे विंपरिलोपो वियते अविना शित्वात्‌ ।` 
-- वृ0 30, 43,30 


2 (क) यथा न फ्ितेज्योत्स्नामलपुकाालनान्मणो: । 
दोणएुहाणान्न ज्ञान मात्मन: किये तथा ।।` 
-- यतीन्डरमतदी पिका, पृ0 228, 


. (ख) _यथोदपानकारणाातू क्ियते न जलाम्बरम्‌ । 
सदेव नीयते व्यक्ततिमतत: सम्मवः कृतः ।।` 
तथा हेयगुणाघ्वंसादव बोधादयो गुणा: । 
2 प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि ते ।।` 
[ -- वही, पृ0 29 
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ज्ञान आदि तदुगुण प्रकाश में छाये जाते हें, वे उत्पन्न नहीं किये जाते, 
अयाँकि वे आत्मा के नित्थ-सिद्ध गुण हैं । 


महर्णि बादरायण ने भी जीवों के ज्ञान की भित्यता का एुत्तिपादन 
किया हे कि मुति-प्रमाण पे ही सिद्व होता है कि आत्मा ज्ञानश्रय हे । 
ज्ञान आत्मा का यावदात्मभावी धर्म है । अर्थात्‌ जब तक आत्मा रहता है, 
तब तक ज्ञान रहता हे । 


संशय यह है कि यदि ज्ञान नित्य हे तो फिर उसकी उत्पत्ति या 
विनाश का व्यवहार केसे होता हे? इसका समाधान यह है कि ज्ञान की 
संकोच एवं विकास की अवस्था को लेकर ही ज्ञान ही उत्पत्ति तथा उसके 
वित्राश का व्यवहार होता है । ज्ञान का संकोच ही उसका विनाश कहलाता 
है ।ज्ञान का विकास ही ज्ञान की उत्पत्ति कहलाती हे । जिस प्रकार मशक 
के छिंद्र ते पानी निकलता हे, उसी परकार ज्ञान हन्ड्रिय रूपी छिठों से 
निकलकर विणयों पे सम्बद्ध होता है | तथा जिस प्रकार एक ही सर्प की 
फणा में संकोच एवं विकास की अवस्थायें देसी जाती हँ, उसी प्रकार ज्ञान 


l (क) `ज्ञोऽत एव । 
sd शा0 मी9, 2,3, 79 प 


(ख) *यावदात्मभावित्वाच्च न दोष: तद्दर्शनात्‌ । 
-- शा0 भी0, 2, 3, 30 


(ग) *संकोचविकासाम्यां ताशोत्पपि विपाकमाकू । ' 
__ वेदान्तशारिकावली, १० 73 
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संकोच ण तेते हँ 
में पी आगन्तुक संकोच एवं विकासुहीते हैं । 


ज्ञान का स्वयं. पृकाशत्व 


ज्ञान स्वयं प्रेंकाश है क्योंकि बुद्धि विषय पृकाशन के समय अपने 

आश्रय आत्मा के लिए स्वयं प्रकाशित होती है । स्वयंप्रकाशता ज्ञान का 
स्वप हे, क्याँकि यह पदार्थ मैं जानता हुं यह ऐत्याभज्ञा न केवल विषय 
का प्रकाशन करती हैं अपितु स्वप्नं को भी प्रकाशित करती हैं । आचार्य वेदान्त 
देशिक ने ज्ञान को "ज्ञान के ठक्ाणा. र्वं ईश्वर के सर्वज्ञ ज्ञान की भांति 
स्वयं पकाश माना है । यदि हम ज्ञान की परिमाणा बतलाते हुये यह 
कहें कि ज्ञान वह है जी पदार्थ के व्यावहारिक ज्ञान का कारण है तो ज्ञान 
के इस ठकाणा में परिमाणा पे उत्पन्न होते वाले ज्ञान का भी समावेश 

है । इसी प्रकार ईश्वर के सर्वज्ञ होने में उनका अपना ज्ञान भी समाविष्ट 


दृतेः पादायथोदक चारति । तथा ज्ञानमपी त्रिय द्वारा 
निस्पुत्या यैन सन्निकृष्यते । अहिकृण्डलवत्‌ संकोचविक्तासी | 
-- यतीन्डुमतदी पिका, १० !76, 


2, `सा च विषय प्रकाशन वेलायां स्वाश्रयस्येवात्मन: स्वयंमा । 
-- न्यायसिद्धा>जन, पृ0 495 


3, 'बुद्धिकिमादिधीवत्‌, सर्वज्ञ धीवतू ।` 
-- तत्वमुक्‍्ताकठाप, 4, ] 
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है । यह नहीं कहा जा एकता हे कि सर्वज्ञ ईश्‍वर द अपने ज्ञन के अतिरिक्त 
सभी का ज्ञान रखता है अन्यथा उसके सर्वज्ञत्व की हानि होगी । शास्त्रों 

के अनुसार जिस पुकार प्रभा स्वयं पुकाशने वाला पदार्थ हे, उसी प्रकार आत्मा 
ओर उसका धर्मभुत ज्ञान स्वयं प्रकाशने वाला पदार्थ है । 


__ अद्वैत के अनुसार ज्ञान के स्वयं प्रकाशत्व करा अर्थ हे कि ज्ञान का अपने 
स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कोई आधार नहीं है । ज्ञान को विषय के रुप में 
पुतिबद्ध नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ यह ज्ञान है रेसा नहीं कहा जा सक्ता। 
परन्तु आचार्य रामानुज के अनुसार ज्ञान के स्वयं प्रकाशत्व का अर्थ हे I 
ज्ञान स्वयं को रवं विषय को अपने आश्रय के प्रति अभिव्यक्त करता है । 
आत्मा ज्ञान का आधार है । यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान केवळ विषय 
को अभिव्यक्त करता है, और स्वयं विषय के रूप में अम्निव्यक्त नही होता । 
मतकाछ का ज्ञान बर क्सी अन्य मस्तिष्क के अनुभव हमारे ज्ञान का विंणय 
बनते हें । यदि हम दुसराँ के ज्ञान एव अनुभवा. को ज्ञान का विषय स्वीकार 


] *य: सर्वज्ञ: पर्वविव ।` 
प -मुष्टडकोप निषत, 2, 2, 7 


2, `यश्षापुकाश्चयरत्येकः कृत्स्त॑ ठौकभिमं रविः । 
चेत्र कत्री तथा कृत्स्नं एक्ञाशयति मारत ॥| 
--श्रीमदृमगवतुगी ता, 23,33 
3, `यत्वनम्तेः स्वयंपुकाशत्वमुक्‍तर्‌, तद्विणय एक्राशनवेलाया 
ज्ञातरात्मनस्तथैव+ न तु पवैभा सर्वदा तथैवेतित्ियमोऽ स्ति । 
_-श्रीमाष्य, उद्धृत न्यायसिद्वाञजन, १० 495 


4 वेदम इत्यत्र बाँद्धविशेषणातया माति । 
| -- सवार्थितिडि, 4, 
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न करें तो हमारा क्रियात्मक जीवन गतिहीन हो जायेगा । 


यती नठुमतदी पिकाकार के बनुसार सभी ज्ञान स्वत: पमाण तथा 
स्वयम्पुकाश होते हें । अर्थात्‌ विवादास्पद तंवित्‌ अप ने विषय में होने . 
वाले व्यवहार के फति स्वाधीन प्रकाश है, क्‍योंकि वह अपने व्यवहार के 
लिये विषय, हन्ड्रिय तथा दीपादि के समान अपने खदृश्य जिसी पका शकान्तर 
की अपेचाय नहीं रक्ती है । कहने का अमिठ्राय यह हं फि जैसे घट ज्ञान 
अपने प्रकाश के ठिर अपने सजातीय किसी दुसरे घट के ज्ञान की अपेक्षा नहीं 
रखता, अपितु वह अपने से भिन्न विसजातीय आत्मा की अपेडा रक्ष्ता 
है । इसी प्रकार हन्द्रियां अपने व्यवहार के छिए इ्ख्यान्तर की अपेक्षा 
नहीं रखती हैं । अपितु वह अपने से आछोक की अपेचाय रखती हैं | यदि 
कहें कि चरि न्ठिय को अपने व्यवहार के िए अपने सजातीय प्रकाश की 
आवश्यकता होती है तो झह भी नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि चंदेंगु- 
रिंन्डिय तथा आलोक दोनों सजातीय नहीं अपितु विसजातीय हैं । चवगु- 
शिन्डिय सात्विकाहड्कारीपादानक है तथा आछीक तेजस है । तेज तो 
कगण्न्द्रिय का आप्यायक मात्र हे, अत: वे दोनो परस्पर विसजातीय हैँ । 


। "सर्व ज्ञानं स्वत एव छमाणाम्‌ । स्वयम्पकाशं च । ` 
-- यतीन्ठरमतदी सिका, ५0 ]29 


2, `विएतिपन्ञा संवित स्वगत -यवहारं एति स्वाधीन किजडिचिल्कारा । 
स्वसजातीय सम्बन्धानपेषा व्यवहार हेतुत्वात्‌ । ` 
-- वही, पृ0 29 
*न च चषणुराठीक्योस्सजातीयत्वं, अहड्क्ञारिक तैजसबो भेदात्‌ । 
-- वही, ५0 ।]9 
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श्रीमाष्य में मी कहा गया हे कि चेतन और अचेतन समी पदार्थ ज्ञान से 
प्रकाशित होते हैं । अतः वेदान्त देशिक ने बुद्धि को प्रकाशानुमेय न 


मानकर स्वयं पुकाश सिद्ध किया हैं । 


विशिष्टाडेत सम्मत ज्ञान 


विशिष्टाद्वेत के ज्ञान-सम्बन्धी सिद्धान्त की मुख्य विशेषता यह है 
कि ज्ञान जीवात्मा का स्वरुप रवं गुण दोनों है। आचार्य रामानुज 
के अनुसार जिस पुकार एमादीप का स्वरूप मी हैं और अनिवार्य गुणा मी 
हे उसी प्रकार ज्ञान भी जीवात्मा का स्वरूप रवं गुण है । अाचार्य 


]. `पुकाशस्य चिदचिद विशेषपदार्थ साधारणां व्यवहारातुगुण्यम । 
-- श्रीमाष्य, उद्युथ = न्यायसिद्दा>जन, पृ0 502 


2, *तदेवं न बुद्धिः प्रकाशानुमेया, किन्तु स्व प्रुकाशेव । 
-- न्सायसिडाञजन, १० 503 | 


3 (अ) *बत्माज्ञान स्वरूप एव । 
--श्रीमाष्य, 2,3, 79 


(ब) 'प्रकाशत्वाच्य तेजोद्रव्यमेव । 
--वही, 7, 7.7 


3. आट मगुणा मतस्य 
4 *पभाडव्यस्य प्रदीपगुण भूतस्य) ज्ञानस्यापि आत्मगुणामु 


द्रव्यत्व॑ अविरुद्म्‌। 
| “वक श्री माष्य, 2, 2, 27 


० 
° 
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वेदान्त देश्कि ने जीवात्मा के ज्ञान की मणि, पूर्य बौर दीप की एभा 

] हि | 
की साम्यता बतछायी है । श्रीनिवासाचार्य के पा टता जी भांति 
ज्ञान का द्रव्यत्व रवं गुणात्व अविषयादास्पद है । 


ज्ञान का विशय के साथ सम्बन्ध विशिष्टाडेत की ज्ञान-मीमांसा 
का मुख्य चिंतन हे । कुछ विशषताओँ एवं गुणा के बिना तत्व आ जान 
असम्मव है । विशिष्टाद्वैत को अपना नाम भी तत्वज्ञान के सविशेषाविणरक 
प्रतिपादन करने के कारणा ए्राप्त हुआ हे । यतीन्ठमतदी'पिकाकार त्री - 
तिवासाचार्य के अनुसार सभी वैदिक एवं लौकिक ज्ञान से विशेण विषयक 
हैं। आचार्य रामानुज के अनुसार समस्त ज्ञान रक विशिष्ट या पंरिछष्ट 
वस्तु का निर्देश करता हे, और यह वह तथाकथित निर्विकल्पक स्तर पर मी 
करता .हे । हसलिर किसी ऐसी वस्तु की कल्पना जो नितान्त आकारहीन 
हो, उचित नहीं । 


विशणाणा-विशष्य माव विशिष्टा$त की ज्ञान मीमांसा का मुख्य 
विभाय हैं । यह परतत्व का मक या निर्विशेण उपपादन नहीं करता बर 


 `मणितरणिदीपतत्छुभासाधम्येणा जीव तज्ज्ञान समर्थनानि च ।` 
-- न्यायसिद्ाञजनमु, पृ0 09, 


2, प्रुमावदेक्स्येव छव्यत्वगुणात्वयोर्विरीधा भावात ।* 
=¬ यतीन्छुमतदी पिका, पु0 26, 
3, `एवं वैदिक छोकिक रूप सर्व वाक्य जातं स विशेषः विजयक्त 
मेदविणायकं च । ` 


-” वही, पृ0 33 
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न ही वास्तविकता विहीन आदश का समर्थक हे । चिन्तन का यथार्थ के 
साथ सम्बन्ध विशिष्टाद्वैत की ज्ञान मीमांता का मछमत सिद्धान्त है | 
शास्त्रों में निर्विशेषवस्तु या जगत्‌ की प्रांति का प्रतिपादन नहीं किया 
गया है । यदि ज्ञान को निर्विशेष मानें तो शुन्य पर स्थिति पहुंच 
जायेगी । यदि ज्ञान को सविशेष विषयक न मानें तो शुन्यवाद का निरा- 
करण नहीं किया जा सकता । ज्ञान ओर फ्तत्व में वास्तविक सम्बन्ध 


. स्थापित करने के लिए विशिष्टादेत में सम्पर्णी प्रम के सिद्धान्त या अख्यातिः 


वाद को मान्यता प्रदान नहीं की। प्रत्येक बोध में कुछ न कुक अंश अवश्य- 
निहित हता है । अत: विशिष्टाबत 'अपत्स्थातिवाद' को मी स्वीकार 
नहीं करता । अख्याति या प्रम बपर्याप्त बोध है । वस्तु के कुछ अंश के 
गृहणा कुक्क के अगृहणा के कारणा प्रम होता है । अत: प्रम की स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं हे । वह उत्पन्न नहीं होता केवल ज्ञान का अवरोध करता हे । अवरोध 
के हट जाने पर प्रान्ति का नाश और सत्य ज्ञान का उदय होता है, जेसे 
अंधकार के हट जाने पर रज्ज पर आरोपित सर्प का प्रम समाप्त हो जाता 
हे, और रज्ज रूपी सत्यज्ञान अवबोधित हो जाता है । आचार्य रामानज 
के अनसार कोई ज्ञान मिथ्या नहीं, समी प्रकार के ज्ञान सत्य हैं, क्याँकि 
यह वेद फृतिपगादित सिद्धान्त है यहां तक कि श्राति भी असत्‌ नहीं अपितु 
विषय का अपर्ण अनभव हैं । विषय का अपर्ण अनुभव प्रमात्मक नहीं बल्कि 
ज्ञान के विकास की कुमिक सीढ़ी है । प्रपात ज्ञान से हम माणिक ज्ञान 
पर पंच जाते हें । ज्ञान की उत्पि सत्य ही होती है, मिथ्या नहीं ।. 


!, “अतः: शास्त्रेषु न निर्विशेण वस्तु 


प्रान्तत्व फृतिपादनमु | 
_- शत्रीमाष्य, ?, ?, 3) 


2, "यथार्थ सर्वविज्ञानमिति वेदविदां मतम्‌ । 
-- वही, 7.7.7 


छुतिपादनमस्ति नाप्यर्थं जातस्य 
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अख्याति में भी पत्य है । लोक विश्रुत हे कि मनुष्य गलतियां करके ही विद्वान 
बनता है । त्रीशामानुजाचार्य का यथार्थ सर्वविज्ञानं का यह सिद्धान्त भारतीय 
दर्शत में एक ननतीन खोज है, जिसे विद्वानहें ने विशिष्टाडेत की महान्‌ उपलव्व्धि 
स्वीकार किया हैं । 


विशिष्टाद्वैत की अन्य विशेषता यह हे कि इनमें इन्र ज्ञान को 
विशेष महत्व प्रदान किया है । प्रत्यदा ज्ञान शास्त्र का बार्क नहीं । 
शास्त्रज्ञान भी इ्ठिय ज्ञान एव॑ तर्कज्ञान के सर्वथा विपरीत नहीं । यहां 
अध्यास या विवर्त को मान्यता प्रदान नहीं की गयी क्योंकि अध्यात से 
त्था को आघात पहुंचता है । 


आचार्य वेदान्त देश्कि ने ज्ञान के स्वरूप का विस्तृत विवेचन तत्व- 
मुक्ताकलाप) नामक ग्रन्थ के "बुद्धिर , नमक अध्याय में किया हैं । उन्होने 
ज्ञान के प्रभा और प्रम नामक दो भेदो को स्वीकार किया है । प्रम और 
पमा में यही अन्तर हे करि प्रम ज्ञान के व्यवहार का बाध होता हे, ओर 
पुमा ज्ञान के | व्यवहार का बाध नहीं होता । आचार्य ने ज्ञान फे स्मृति, 
एत्या, अनुमान ऑर शव्द इन चार भेदो का वर्णान किया है । ज्ञान के 


प्रगमाष्य शव्द और अर्थबोध, स्फोटवाद, शव्द की शक्ति आदि विषया 
का निइपणा किया गया है । 


अद्वैत एवं 'विशिष्टादेत की मीमांसा उनके परतल्व चिन्तन के अतुरूप 
हे । निर्विशण बुल का फृतिपादन करने के कारणा अद्वेत का ज्ञान विष य- 
विषयी निरपेक्ष एवं अध्यास है, जबकि 'विशिष्टाद्वेत का ज्ञात विजय 
विषयी सापेक्ष एवं वास्तविक है । आचार्य शकर के अनुसार सब ज्ञात तिर्विशण 
के अनुभव में समाप्त हो जाते हैं, परन्तु आचार्य रामानुज के मत मैं - परतरत्वं 
के साध्यात्कार में ज्ञान उपने सम्पर्णा विकास को प्राप्त होता है । अद्वैत का 
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बुह्ल ज्ञान निरपेक्ष है, जबकि विशिष्टाद्वैत में ज्ञान बच प्राप्ति में सहायक 
है । अद्वेतवाद के बुष्तप्राप्ति में ज्ञान नष्ट हो जाता है, क्यॉकि अद्वैत की 
सिद्धि के लिए ज्ञान का नाश आवश्यक है, परन्तु विशिष्टादैत में ज्ञान नित्य 
हे, वह मुक्ति और सांसारिक अवस्था में मी बना रहता हे । 


मैयायिक, वैशेषिक तथा माट्ट - मीमांसक आदि ज्ञान को परप्रकाश 
मानते हैं । उनका हना हे कि ज्ञान स्वयं प्रकाशित नहीं होता, क्‍योंकि ज्ञान 
उत्पन्न होते समय मेँ स्वयं प्रकाशित होते हुये किसी को मी अनुभूत नहीं 
होता है, बल्कि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद दुसरे ज्ञान से प्रकाशित होता है । 
ज्ञान के विणय में नेयायिक एवं वैशेषिक मानते हैं कि उत्पन्न होने के 
पश्चातु ज्ञान का मानस प्रत्यक पे पता चलता है । उदाहरण के ङ्प में ' 
प्रथम काणा में "यह घट हे ऐसा ज्ञान होता है । उस समय वह ज्ञान 


प्रकाशित नहीं होता हे, अपितु द्वितीय झाणा में मैं घट को जानता हूँ. 


इस मानस पत्यक के द्वारा पूर्व षाणा उत्पन्न घट ज्ञान प्रकाशित होता 
हे | 


विशिष्टादेत सिद्धान्त में मानस त्यवा का सण्डन करते इये श्री 
ग्राहक होता तो 


पाराशर मट्ट कहते हें कि मानस त्था यदि ज्ञान दा ठावा 
वह अनुमति होता, परन्तु मानप-्ाषा अपुरि नहीं होता हं । 
० च्छ ग्राहक 

योग्यानुपलाज्धि ते सिद्ध होता है कि मानस पत्था ज्ञान का ग्राहक हे 

हे । ज्ञान के प्रकाश के लिए मानस त्यो की कल्पना 7 क 
नहीं ~» ° क्‌्‌ , = 

नहीं हे, ज़्यॉँकि ज्ञान स्वयं ही वट को पका १ 

मानस प्रुत्यदा की आवश्यकता नहीं हैं । 

तम्भवादनव स्थिते | 


द्वितीयस्य च । | 
(कुमशः,,,) ` 


। 'योग्यान4ग्रहातू स्वेत 
.हति वाधक हेंतुम्यः साधन 
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आचार्य रामानुज के ज्ञान का स्वयं की एवं विषय की अभिव्यक्ति 
का सिद्धान्त प्रमाकर मीमांसा के त्रिपुति प्रत्ययावाद' के सिहान्त से मेल 


* खाता है, जिसमें पुत्येक प्रत्यमिज्ञा में तीन तत्व अर्थात्‌ प्रमाता, प्रमेय 


एवं पुमिति को स्वीकार किया गया हे । 


वेदान्त देशिक के अनुसार ज्ञान विजय को प्रआशित करते समय अन्य 
ज्ञान की अपेक्षाग नहीं रखता जैसे प्रभा अपने विषय को प्रक्नाशित करते समय 
अपने प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रमा की अपेक्षा नहीं रखती । 
नेयायिक यह घट है इस प्रत्यक्ष ज्ञान को *व्यवसाय* मानते हें और 
जब मैं यह घट जानता हु इस पुकार की प्रत्यमिज्ञा होती है. इसे 


' अंनुव्यवसा य कहते हें । अर्थात्‌ व्यवसाय होने पर मन जीव को ज्ञान कराता 


है । वेदान्त दे ज्ञान के स्वत: प्रकाश में व्यवसाय और अनुव्यवसाय को 
पृथक्‌ नहीं मानते क्योंकि ऐसा मानने पर ज्ञान के प्रकाश में अनवस्था दोण 
उपस्थित होगा । 


अत. सिद्ध है कि ज्ञान स्वत! एक्राशवान्‌ हे या स्वपर निवाहिक हे - 
ईश्वर ज्ञान, ज्ञान के लज़ाणा ये समी दीपपुभा के समान हैं । 
असि द्विव्याभिचारणाम्यां वैकल्यात्‌ साध्यसाध्ने । 
इत्यसाधन वाधाम्यां न धीमनिसगोचर: ।।° 
-- यतीन्डुमतदीपिका, टीका, पृ0 ]2! 
(क) तल्छणाविणयकं यत्‌ ज्ञानं भवति तत्‌ । ज्ञानलक्ाणालषयं डि 


ज्ञानसामान्यम्‌ । 
-- अळम्यालाभ, 4] 


(स) `स्वपुकाशं स्वतो मानमेतदित्यत्र संमतम्‌ । 
स्वान्यमिवाहकत्वैन दीपवल्स्वपृका शता ।। 
-- वेदान्तकारिकावळी) का0 सं० ५ 70 
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पुपचि रहस्य चिंतन 


ज्ञान के ही पुकार विशेष में मज्गि एवं एुपचि की गणाना 


की जाती हें । महनीय विषय की ऐीति शो ही मक्ति कहते हें । 
भगवान्‌ को ही रक मात्र शण हप से स्वीकार कके उनकी शरणागति 
करने शो पुपणि कहते हें । शास्त्रा में कर्मयोग एवं ज्ञान योग को मी 
मोचा का साधन बतलाया गया है । किन्तु कर्म योग व ज्ञानयोग साक्षागतु 
मोक्ता के साधन नहीं हैं । ये मक्त के द्वारा ही मोच्या प्रदान करते हैं । 
अतएव इनकी सद्भारक मोषा-साधनता हे । मोक्षा के साक्षात्‌ साधन मक्ति 
एवं पणि ही हैं । 


कर्मयोग एव॑ ज्ञान योग मक्ति के सहायक 


वेदान्तदेशिक ने मोचा प्राप्ति के छिए कर्म और ज्ञान को मक्ति के 


सहायक के छप मॅ माना है । 


कर्मयोग स्वप -- उपदेश के दारा जीवात्मा एव॑ परमात्मा के स्वरूप 


2 


(क) ज्ञान विशणम्तयोर्मक्तिएुपच्योः स्वश्षपम्‌ । अतस्तयो माची 
पापत्वम । मोष्षापापत्वैनोक्ताना कर्मयोग ज्ञानयोग एृझूती ना 


मत्रि दारैव साधनत्वम्‌ | 
यती न्द्रमतदी पिका, १० 236 


भेक्तिएुप चिसुप्रीत ईश्वर म॒र्क्तिदायक, । 


| 
पषति हि मुक्तौ परम कारणाम्‌ । 
क वेदान्तक्रादिकिवछी + का0 स0 9,५0 99 


ज्ञान-वेरा ग्यतपाष्यः मत्र्येक्गो चर 


°ज्वधर्म ः 
be __ गीतार्थ संग्रह, भूमिका, १० ३ 


(मशः 
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का यथार्थ ज्ञान छप्त कर अपनी शक्ति के अनुसार फला भिसधिर हित 
अतिजिद्वकाम्य, नित्य तथा मैमिक्ति कर्मो का अनुष्ठान कूप कर्म विशेष 
ही कर्म योग कहलाता हें । 

ज्ञानयोगस्वरुप -- कर्मयोग के अनुष्ठान से जिसका अन्त :करणा स्वच्छ हो 
ही जीवात्मा का स्वरुप शास्त्रों में वर्णित हे । वह अपने स्वरूप से प्रकृति 


को वियुक्त रूप सें जानने लगता है । इस पुकार अपनी आत्मा के स्वकप 
: र ह 2 
के चिन्तन को ही ज्ञान योग कहते हैं । 


८(ब) ज्ञानकर्मानुगृहीतं भक्तित योगम्‌ ।` 
--गीतामाष्य, 8, 


], (क) उपदेशाज्जीवपरयाथाधुर्गज्ञानवता शक्यनुसारेणा फलसद्ग- 
रहितानिणिद्धकाम्यनित्यनैमित्तिकह्पप रिगृही तकर्मविशेण : । 
- -- यतीन्डुमतदी पिका, पृ0 ]37 


(ख) कर्मयोग ज्ञानयोगो भक्तों साधनमूचिरे । 
क्छाभिसंचिएहितं कर्माराधनमी शितु: ।। 
-- वेदान्त कारिकावली, का0 सं0 ]0› 
पृ0 78 
क) ` कर्भयोगानन्नर्मछान्तः करणास्येश्‍वर शेष त्वेन पुकृति वियुक्‍त - 
स्वात्मचिन्ताविज्चेणः ज्ञानयोगी नामू ।॥ 
-- यतीन्दुमतदी पिका, पु0 ।38 
ख) `विनिर्मलान्तः करणी चिन्तन॑ ज्ञानयोगः 
सापारादितरथा वापि भक्‍ती कारणा तानयो 


49 
i 
-- वेदान्तम्रारिक्ावली, १0 स0 +? 
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22020) 
'विशिष्टादेत में ज्ञान योग से अभिप्राय ईश्वर की समाधि बौर 
हन्द्रियाँ एवं मन के संयम से हे । मावदृगीता में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्रश्न 
किया है कि मन बड़ा चंच्छ हे, वह बलवान्‌ स्व सबको मंथन करने वाला है । 
अत: उसे किस प्रकार वश में किया जा सकता हे? भावान्‌ कृष्ण ने उर | 
दिया है कि मावळू. नाम के अभ्यास से बर ज्ञान छपी वैराग्य पे मन रवं 
इन्ड्रियाँ का निग्रह किया जा सकता हे । ज्ञान पूर्वक कार्य करने से मनुष्य 
कर्म बंधन ते मुक्त हो जाता है | ज्ञान के द्वारा मनुष्य का हृदय सवं आचरण 
पवित्र होते हैं । 
भक्ति योग स्वरूप -- पूज्य व्यक्ति के विषय में होने वाठी प्रीति ही 


भक्तित कहलाती है । 


अत: श्री भगवान्‌ ही श्वेतर समस्त जीवाँ के पूज्य हें, अतएव मावद्विणयणी 
होने वाली प्रीति ही भक्ति कहलाती हैं । रेसी भक्तित के स्वरूप का 'निपणा. 
करते हुये यतीन्ट्रमतदी पिकाकार ने कहा हे कि ध्येय श्री मावान्‌ - विजयक 
तेलधारावदविच्किन्न स्मृति संतान ही मति शब्द का वाक्त है । उस 


। `चत्लं हि मन: कृष्ण प्रमाथिक्छवदुढृढस्‌ । | 
6, 34 
-- श्रीमद्भगवद्गीता 
४ र काॉन्त्तेय * | | 
टॅ पेन त कॉन्त्तेय वेराग्यन च गृह्यते 
2 अभ्यासंन तु Me 
3. इनान: सर्वकर्माणि मस्मात्करूते । 
ma वही, 4 37 
ने i विदयते | द र 
4 `न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्राशिह वि 
-- वही, 4,38, 
तेलधारावदविच्छिरत स्मृति सन्त्तानरूप : । 


5 * पञितियोगो ताम । र पतीन्‍्ड्रमतदी पिका, ११४०६६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri > ® 


230 


स्मृति संतान को अष्टांग योग पे उमारिवत होना चाहिये । चि। झी 
वृदियाँ के निरोध को योग कहते हैँ । 


योग के आठ अंगं के कुम झा वर्णान इस छकार से किया गया 
है -- 
] यम 
2 नियम 
3, आसन 
| 4 प्राणायाम 
र. 00: पत्याहार 
१ धारणा 
7, ` -च्यान 
8 समाधि 


'इन आठ अंग का समुदाय ही योग अहराता है । हत वष्टांगयीा 


3)... त, 


23 


यह भक्तियोग मी साधन पप्तकजन्य होता हे | वे साधन सप्तक 
निम्न प्रकार से निहूपित किये गये हैं -- 


विवेक 
2, विमोक 
3, अभ्यास 
4 क्रिया 

5, कल्याण 
6, अनवसाद 
7, अनुद्धर्णा । 


र 7 
इस प्रकार ये सात साधन हैं जो मति योग के सहायक हैं । 


भक्तियोग में तीन पर्वा का मी उल्लेख किया गया है -- 


] परभक्ति 


2 परज्ञान 


3, परमभक्त | 


साधक को साधना के द्वारा प्रीति हेप को प्राप्त होने वाला तथा 


! (अ) `स च विवेकविमोका म्थासक्रियाकल्याणात 
यतु तयः ३6 __ यतीन्द्रेमतदी पिका, १0 38° 


कल्याणानवसादानुदर्णरूपसहकारि- 
ता प्रापिता स्पृतिसंततिरेंव ` 


वसादाुडण सूपसाधन- 


(ब) `विवेक्रविमोका म्यास ङ्रिया शल्य 
कलापात्परिपीष्य दर्शन समानाकार 


मत्ितयीग हत्यर्थः । ` __देदान्तकारिकावली, टीका, 80, ` 
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दर्शन के समान आकार वाला मो्षा का क्ारणाभुत स्मृति संतान ही 
परमक्ति कहलाता है । 


श्री मावान्‌ के विणय में होने वाळा वह परिपूर्ण सादागत्कार 
जो रेते प्रेममय भावद्ध्यान से - जिससे श्रीमावान्‌ का साक्षागत्कार करने 
के लिए उत्कट उत्कण्ठा उत्पन्न होकर श्रीमन्नारायण से सेसी छार्शना 
होती है कि हे भावन्‌ कृपया आप अपने निर्विकार-स्वहूप का मुफे दर्शन 
कराइये - इस वन्दना से एसन्न होकर श्री मावान्‌ के अनुग्रह कृपा पसाद 
से प्राप्त होने वाला ज्ञान ही परज्ञान कहलाता है । 


परमभोग्य त्री भावानु का साक्षातत्कार होने के पश्चात्‌ जो 
श्रीमन्नारायणा को एप्त करने के छिए प्रेममय जो उत्कट त्वरा होती 
हे वृह परम भक्ति कहलाती है। यह परम भक्ति ही श्रीभगवान को साचत 
प्राप्त छराती हे । इन तीना छमाँ वाठी भक्ति ही छपपि झा अंग बनती 
है । ` अत: रेती भक्ति भी दो स्वरूप की बतायी गयी है -- !, साधन 
मक्ति, 2, साध्य भक्ति I 


!,  पर॒भक्तिपर ज्ञानपरममक्तिहपकुमवती पुपत्यड्गिवाच । 


-- य0 म0 दी0, पृ० 239. 
“सा द्विविधा - साधन मक्ति फल भत्रित भेदात्‌ ।` 


०7 वही, पृ0 39, 
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साधन मक्तित -- 


शरीर पात काल में मी अपने ध्येय श्रीमगवान्‌ के स्वरूप, रूप, 
ऐेश्वर्य तभ्ना सम्बन्ध आदि का स्मरण होते रहना ही अन्तिम परुत्यय 
कहलाता हे, जो सभादि साधनाँ तथा साधन सप्तक के अनुष्ठान से मुमुद्यु 
जीव में उत्पन्न होती है, उसे साधन मति कहते हँ । 


साध्य भक्ति -- 


यह भक्ति वह हे जो त्रीभावान्‌ की कृपा पे उत्पन्न होती हे, जिसे 
फळमङ्ति मी कहते हैं +- जैसे श्री शठकोपपूरि की मक्ति | शास्त्रों में 
अष्टधा एवं नवधा मक्तियाँ की भी गणना की गयी है । हस पुकार अन्य 


l तच्च्करीरावसान समये परिणामिनी | 


सें साधनमत्रितः स्थात्पुपत्यहुगवती मता ।। 
-- वेदान्तका रिकावढी, का0 स0 ]3, पृ0 .8 


* 


2 (अ) *फलमक्रितस्त, ईश्वर कृपा जत्या श्रीपराङ्कृशनाथादि तिष्ठा । 
-- यतीन्डुमतदी पिका, पृ0 ]39 


(ब) *फलमज़्तिस्त माववनुग्रहकृता मवत्‌ । 


अत एव हरि सादा त्सि\&ोपायत्वमश्तुते | 
_- वेदान्त कारिकावठी, का0 स0 74, 


(स) पमदमत्र्तजनवात्सल्यं पृजाया चानमोदनम । 
स्वयमम्यर्चन॑ वैव मदर्थ दम्म वर्जनम । 
मत्कथाश्रवणे मर्नित; स्वरनेत्राइग विक्रिया । 


(छुमश:, ,.) ` 
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सभी भक्तियाँ को मुख्य रुप से इन तीन भत्रितयं -- परभक्रित, परज्ञान, 
मरमभक््ति में ही समाहित माना जाता हैं । 


न्यास विद्या का महत्व . 


प्रपत्ति को ही न्यास विधा अहते हें । प्रपत्ति का स्वरूप निरूपित 
करते हुये कहा गया हे कि प्रपत्ति-व्यत्तिरिक्त क्रिती दुसरे साधन से नही 
पुसन्न होने वाले, अपने अभीष्ट श्री भगवान्‌ के विषय मेँ महा विश्‍वास” 
पर्वक श्रीभगवान की ही रकमात्र प्राप्ति का साधन मानना तथा उसकी 
परगाण्ति के लिए श्री भगवान्‌ से प्रार्थना करना ही प्रपत्ति कृहलाती हे, उसे 
ही शरणावाति कहते हें । न्यासविद्यानामक शरणागति के स्वहूप का 
वर्णन करते हुये श्रीवात्स्य वरदाचार्य प्रपन्न पारिजात नामक ग्रन्थ के स्वरूप- 
पद्धति में कहते हैं कि पुपचि को ही शरणागति कहा गया हैं । यह शरणा- 
गति या चा हप है । इसमें प्रार्थना की जाती हे कि - हे भगवन्‌ आप अपनी 
ही कृपा से प्राप्त किये जा सकते हैं । आपक्रो प्राप्त करने के छिए आपकी 
ममानुस्मरणां नित्यं यश्च मां नोप जीवति । 
मक्तिरष्टविधा हयेषा ।` 
-- श्रीमद्भागवतम्‌, दृष्टव्य, य0म0दी0, १0 744 
(द) त्रव॒णांकीतैन विष्णो: स्मरणां पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य्रमात्मनिवेदनम्‌ ।। 


-- श्रीवाल्मी कि रामायणाम्‌+ दृष्टव्य, य०म0दी १ 
पृ0 ]45 


| 
] तन्यासविधा पपपिः । सा च अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महावि उवासपू्व 
तदेकोपायता या चा पपपिशएणागतिरित्युक्ता आतुकृत्यस्य संकल्प: 
__ पाातिकूल्यस्य वर्णानमु । 


-- यतीन्ठ॒मतदी'पिका पृ० 54 
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प्रसन्नता ते भिन्न अन्य कोई भो उपाय नहीं हे । श्री मवात प्रपत्ति 
द्वारा ही पसन्न होते हैं। अतः श्रीभावानू की पृपन्नता पचि से 
भिन्न किसी दुसरे साधन से नहीं प्राप्त होती है । 


` शरणागति 


शरणागति, मानव जीवन के परम पुरूषार्थ मोक्षा उुाप्ति का 
अत्यन्त सरल रवं सर्वजन सुलभ साधन है । शरणागति या पपचि का अर्थ 
हे मगवद्‌ शरणा में जाना - यह इतनी सरल एव॑ हितकर है कि मात्र एक 
बार मगवानु की शरणा में जाकर मैं आपका दास हूँ कहना ही पर्याप्त 
हें । भावान्‌ का यह वृत हे कि वे पृपन्न को जन्म-मृत्यु के मय से अमय 
पदान कर देते हें । शरणागति में जीव को माया से कोर्ड मय नहीं 
रहता । मगवदृगीता में मावानू ने स्वयं कहा हे कि जो सब र्मा को क्ोड़कर 
मेरी शरण में आता है, उपे मैं सब पापां पे मुक्‍त कर देता हूं । 


 अनन्यसाध्ये स्वामीष्टे महाविश्वासपूर्वक्रम्‌ । 5 र 


तदेकोपायता या>चा प्रप्षि: शरणागतिः 
-- पुपपन्न पारिजात, स्वरूप पद्धाति-2, 


ष्ट्य, यतीन्द्रमतदीपिका, पृ0 55 


2, पदेव पुपन्नाय तवास्मीति च याचत | 


अमयं सर्वभतेम्यो ददास्येतद्रद्रत मम ।। 
__ श्री मदमावदुगीता, 6, 29 


हयेजागुणमयी मम माया दुरत्यया । 


चन्ते मायामैता तरत्त्तिते ।। 
-= वही, 7, २4 


3, (ब) देवी हये 
मामेव ये एप 


(कृशः, ,, ) 
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आचार्य श्री रामानुज ने अपने श्रीमाष्य आदि समी उन्थॉ में 
शरणागति के रहस्य को गोपनीय रखा परन्तु - गधत्रय के `शरणागति 
म में पुय पर कृपा करने की इच्छा से शरणागति) का मार्ग 
पशस्त किया । 


आचार्य रामानुज के अनुसार जीव अनादि का से मवान्‌ का शेण 
हे । अतः उसका कर्तव्य है, अनन्य भाव से भावानु का कैकर्य तथा उनके 


प्रिय पात्र भक्तों की सेवा । मत्रित का सार है पुपचि । एुपपि का अर्थ 
है - आत्म निवेदन । 


- जिस पुकार यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा मनुष्य पवित्र होता है, 
यज्ञोपवीत संस्कार को ङ्ाक्लणा का द्वितीय जन्म समकण जाता है । उसे 


"द्विज कहा जाता है । इसी प्रकार शरणागत के लिए पंचविध संस्कारों 
का विधान है । 


!, शंखचक धारणा -- शंख-चढ्र भगवान्‌ विष्णु के चिहून हैं अत 


शरणागति के समय मानव को दायें कंधे पर चकु तथा बायें कंधे पर 
शंख का चिहून धारणा करना चाहिये । 


(ब) पर्वधर्मानृ परित्यज्य मामेकं शरणां ब्रज । 
वहं त्वा सर्व पापेम्यी मोझ्ायिष्यामि मा शुबः ।। 


भ0 गी 0, 28. 66 
! शारीरेकेऽपि भाष्ये या गोपिता शरणागत 


गधत्रये व्यक्ता सा विद्या पुणातोऽरूम्यहम ।। 


-- गयत्रय ममिका, पृ0 7 
ताप: पुण्ड्रं तथा नाम मन्त्रो यागश्च पंचम: । 


अमी हि पच्सस्कारा: परपैकान्ति हेतव* 
० -- अष्टांग रहस्यार्थ विवर्णा, पृ० !5 
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मस्तक पर त्ठिक धारण -- शरणागत करो पुत्तिदिन पजा. प्रे.............- 


पूर्व अपने मस्तक पर सफेद गोपी चन्दन या छाल रोली से उर्ध्व 
पुण्द्र लगाना चाहिये । 


नामकरण संस्कार -- शरणागति हो जाने पर मावद्‌ दासत्व 


सूचक पवित्र नाम धारणा करना चाहिये, जैसे - रमादशी, रामदाश, 


विष्णुदासी, विष्णुदास, नारायणदास, कृष्णदास आदि । 


मंत्र-गृहणा -- श्रोत्रिय बल्लनिष्ठ आचार्य से अष्टाषार नारायणा- 


मन्त्र, दयाचार शरणागतिमन्त्र ग्रहण करके, पुतिदिन पवित्र 
होकर आसन पर बैठका मंत्र जाप करना चाहिये । 


प्रतिमा-अभिष्गेक -- मावान्‌ विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम 


भोग लगाना चाहिये और मंत्र जाप के उपरान्त मवतु चरणामृत 
रवं पसाद ग्रहण करना चाहिये । 
अत: इस जीव के लिए अपने स्वामी नारायणा के चरणाविंद 


में आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्‍त बन्य कोई महनीय साधन नहीं 
हे । सब धर्मा का परित्याग कर शरणापन्न होना ही पचि 


का स्वरूप है । 


प्रपचि के विशेषणा -- 


फ | 
बाना बढ़ा दयाल का तिलक, छाप जए माल 


ठर, म्य प्राने माठ || 
-- गुरुपरम्षरा, १० 5 


यम कार्पे काठि 


७८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


RR. 


' ५४२५५८, 


ars 


दास हीना । 


० अनन्य साधनत्व -- अनन्य साधनत्व से तात्पर्य है र्मात्र भगवान 


को तत्प्राप्ति में उपाय मानता । 


3 अनन्य भोग्यत्व -- वनन्यमोग्यत्व का अभिठ्राय है अपने को 
संपादित होती है, ऑर इसी भावत्कृपा से ही मावतु प्राप्ति होती 
है । ` उपतिभदाँ में कहा गया हे कि जिसे भगवान्‌ वरणा करते 

हैं, उसको भगवान्‌ प्राप्त होते हैं । 


आचार्य रामानुज के अनसार प्रियतम ही करणीय होता है 
आर जिसे मावान्‌ में निरवधिक अतिशय प्रीति होती है, वही भावा 
का पियतम होता है । अत: एृपन्न जीव को विएन-वाधाओँ जो छात 
पार कर भावान्‌ के शरणापन्न होने का वृत ले लेना चाहिये । 


विशिष्टादैत में प्रपत्ति के छ: अंगो झा वर्णान किया गया है -- 
। येचैव वृणाते तेन छम्यस्तस्येश आत्मा 'विवृण्गुते, तनूं स्वाम्‌ | 
-- कठोपत्रिणद्‌+, ),2, 22 
2, `वरणीयश्च प्रियतम:, यस्य भावति अनवधिक्रातिशयौ फ्रीति: 
जायते स एव भावत: प्रियतमः ।` 
वेदार्थ संग्रह, पृ0 29] 
3, `आञुब्रूल्यस्य संकल्प : पतिकृल्यस्य वर्णानम्‌ । रष्रिष्यतीति ति खासी, 
गोप्तृत्व॑ वरणा तथा आत्म तिक्तीप, कार्पण्येति णड्विधा शरणाागि 
-- अहिरबुध्न्यरंहिता, 37, 27. 22 
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3,  आनुकृल्यस्य संकल्प -- तन, मन, धन से केवळ उन्हीं कर्मों का संकल्प 


रवं निष्पादन करना जो मावदानुक्ल हो । 


2, प्रत्कूलस्थ वर्णौनम्‌ -- रेता कोई काम न करना जो मगवतु ए तिकूछ 


हो या शास्त्र प्रतिणिद्ध हो । 


3, रचा करेंगे यह विश्‍वास -- मावान्‌ पेरी हए समय हर सम्भव 


विपति से रका करेंगे रेसा दृष्ठ विश्वास रखना, भवद्‌ रक्षा के 


विषय में कमी संशय न कना । 
4, गोम्तृत्वंवरणा -- रदाक के हप में श्रीमावान्‌ का ही वरण करना, 


किती अन्य देव या मनुष्य से णा की कामना न करके, त्री मावानु 
को ही रचा के लिए पुकारना । र 


5, आत्म निकोप --अपने को मगवातू के चरणा में समर्पित कर देना । 


6 कार्पण्य -- अपने को दीन- हीन, अकिंचन समर्फना अर्थात्‌ अपनी 


विद्यता, धन, पीरूण आदि का अभिमान न करता । सहनशील 


सवं विनम्र रहना । 
वेदान्त कारिकावलीकार वुच्चि वेंकटाचार्य ने प्रपत्ति के पांच हीः 
2 


मागो को स्वीकार किया है । 
! अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाः विश्वासपुरवक्‌ । 


तद्‌ सक्नोपायता या चा पृपचिः शरणागतिः || 
__ अष्टांग रहस्यार्थ+ विश्वरणा, १० 3 


; गैगिनी | 
2, ज्यासविथाप्रपपिंः स्याददृगप कय pe 
कल्प" गतिकूल्यल्य वजन | 
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पुपच्षि को भी दो भागाँ में विभक्त किया गया है -- आर्ता, 
2, दृप्ता + 


] आर्ता पपि एवं आर्त पपन्न : 


आर्ता पुपचि की उपासना करने वाला आर्तै एपन्न अपने शरीर 
से शीप्रातिशीप्र अपने शरीर से छुटकारा पाकर भगवदू सत्तिनिधि में पहुंचना 
चाहता है । वह मावद्-विरह रक काणा कै लिए भी सहन नहीं कर सकता । 


2, दृप्ता पुपचि रवं दृप्त एपन्न : 
दृप्ता पपचि की आराधना करने वाला दृप्त पन्न अपने शरीर 


से दु:खी नहीं होता । वह मृत्यु पर्यन्त मावदुदर्शन की एतीषा करता हे । 


एकिष्यतीति विश्वासी गोप्तृत्ववरणां तथा । 
आात्मनिकोपकार्यण्ये अड्गपञचकमी रतम्‌ ।। 
_ -वेदान्त का रिकावछी+ का0 सं०, 5-27११0 ^ 
] `सेयं पपचिराताँ दृप्ता चेति दिविधा । तत्रार्ता पपति हे स्वामिः 
i त्वत्कँकर्य विरोधि हेयाभिदं शरीरं शीपरमेव जाहीति या प्रार्थना दृष्ता 
 पृपतिस्तु यावद्‌देहमवस्थानम्‌ । 
र ` -- अर्थप-ज्वक, पृ0 49-52 
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षष्ठ अध्याय 


विशिष्टादेत सम्मत - न्यायपिहा जन-यतीन्द्रमत-दीपिका - 


ट:-२->-_--_--_-_----->-->-->>>:>->>>>>>>>>>>- 
काक क्क्लक टलकातततालटानहतात्ाहा-<- Dat tet ot a ol उ क 
ro 


वेदान्तक्ारिकावली के परिप्रेज््य में अजड के अन्तर्गत जीव का विचार 


a 
ज हा 
यय आ छ%ण था "४४४४7४४४४० «आज ०». «जज आर 


जीव लदाण 


जीवतत्व कें अध्ययन का पयोजन : वाशति दृष्टि पे जीव) रक अत्यन्त 
महत्वपूर्णा तत्व है, क़्याँकि यह पा चमौतिक जड़ पार्थिव शरीर को जीवित 
रखता हे । जीव के बिना इस मृण्मय निर्जीव शरीर को बरि में समर्पित 
कर दिया जाता है । जीवतत्व का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है क्यॉकि जब 
तक मनुष्य अपने स्वहप को नहीं पहचानेगा तब तक वह माया मोह में लिपटा 


रहेगा । जब उसे ज्ञान हो जायेगा कि यह मातिक शरीर नाशवान है, तब 
वह सांसारिक मोर्गों में लिप्त नहीं होगा । 


भारतीय दर्शन में जीव तत्व : मारतीय दर्शत के आस्तिक एवं नास्तिक 


! शरीरादितो न्यात्‌ स्व्यंभासमानात्‌ अ्यूर कर्तृ मोक्‍तून्‌ । असंख्याश्च 
जीवात चतमेदेतां तत्र मत्रित विमुक्तिश्व, मार्नेधावज्जगाई । 
` __ क0 ठा0- 2,75 
2, पृथवी अप्‌ तेज वायु इति तत्वा तेम्यंश वैतन्यं किष्वादिम्योमद्रशक्तिवतू । 
RR ` -- बृहस्पतिश, 23, 
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अन्य दशना ने हते अपमाणित रवं निरथैक माना हे । विज्ञानवादी बौद्ों 

ने विधान को ही आत्मा माना हैं, और प पंच स्कन्दॉ को स्वीकार किया 
है | किन्तु उनका सिद्धान्त "में के इप में अनुभुति के विषय, आत्मा 

के स्मरणा, पहचान, तर्क, अनुभूति एवं पील्लया नुमुति आदि मावो की व्याख्या 
करने में असमर्थ हे । 


निर्विशण वद्वैतवाद का आत्मा सम्बन्धी सिटान्त जीव की वास्तविक 
सत्ता स्वीकार न करके उसे 'बुष' का आभास मानता है । जीव माया कल्पित 
है । वह वस्तुत: बुच है पर माया के कारणा जीव प्रतीत होता है । क 


आचार्य वेदान्त देशि के अनुसार यह सिद्धान्त ठीक नहीं ज््यांकि परमात्मा 
को भ्रम नहीं हो सकता बोर न भ्रम के द्वारा वह अनेक जीवात्माओँ के 
रुप में प्रतीत हो सकता हे । यदि ऐसा हो तो एक आत्मा की पुत्रि से 
संमूचें विश्व पपच की मुक्त हो जाये परन्तु सिद्धान्त में रेसा नहीं होता । 


न्याय वैशेषिक मे सुख दु:खादि के आश्रय के इप मैं आत्मा के अस्तित्व 
3 नहीं > 
को सिद्ध किया है । परन्तु यह सिद्धान्त भी उपयुक्त नहीं हं, क्याँ कि 


), दुःखं संसारिणाः स्कन्धास्ते च प॑च्छुकी तिताः । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारी रूपमेव च ।। 
कर -- सर्वैदनसंगह, पु0 88 
2, जीवी ब्रह्मेत नापर: । -- ङक्ज्ञानवल्ली माला, ! 
3, (क) सुसाद्यात्र्यत्वं जीव छलाणाम्‌ ।` 
-- तर्कदीपिका, प0 ]3, 
(ख) प्रुत्यकत्वचेचमत्व आत्मत्व कर्तृत्वादी नीश्‍्वएजीवसाधारणा” 


लक्षाणानि ।` 
-- यतीन्द्रमत दीपिका, १० 67 
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आत्मा स्वत: सिद है । यह में हूं, 'यह पेरा हेः इत हृप्य सेक 7 
आत्मा का अनुभव होता हे । अपने अस्तित्व के विषय में किती को संशय 
नहीं । आत्मा दिलाई नहीं देता क्यॉकि वह बतीन्छरय हे, व्रत्या का 
विजय न होकर अनुभूति का विषय है । 


व्युत्पचि परक ज्ञान के अनुपार व्यापक सचा को आत्मा कहते हें । - 
वैदिक संहिताजॉ में आत्मा को मनुष्य की जीवन शक्ति या अन्त:स्थित 
तत्व के इप में स्वीकार किया गया है । ग्राप्मन ने आत्मा को अव्‌ (`वा) 
वहना धातु से निष्पन्न माना हे । * कोथ भी ग्रासमन की अर्थ निष्पत्ति 
से सहमत हैं, याकि ऋग्वेद में आत्मा शब्द का अर्थ वायु था । वायु से. 
श्वास” अर्थ ग्रहणा हुआ 'श्वास पे आत्मा अर्थ का अधिग्रहण होने लगा । 
आरम्भ में `आत्मा शब्द जीव कें अन्तर्यामी तत्व तथा परत्व दोनों के 
लिए प्रयक्त होता था । परन्तु कालान्ता मॅ व्यक्ति के स्व का मठ तत्व 
जीवः या जीवात्मा) और विश्व मैं व्याप्त तत्व परमात्मा नाम से 
अभिहित किया गया । कऋग्वेंद में पनीन्ड्रिय युक्‍त शरीर में स्थित आत्मा 
को पतंग” अहक पुकारा गया हे । मावद्गीता मेँ जीवात्मा के 
!, `आप्नोतीत्यात्मा, बात्वैवेदं सर्वम्‌ । ` ; 

-- ह्ान्दोग्य उपनिषदू, 7, 25, 2 | 

2, `आत्मा च तनुश्च में । 


-- वाजसनेयी संहिता, 38, 3१ 
वैचरीय संहिता, 4,7 l2 


3 नताइक्छाोपोः ठ्या वाफे 7 रिजत हह रशि 0 3 ; 
'रिठीजन एण्ड फिंछासफी बाफ वेदास्त रण्ड उपनिषद्‌, , _ 


4 कीथ, ए0 बी0 : पृ0 226, 
5, *पतंगो वांच मनसा विमर्वि । | 
-- क्रग्वद l0 IRD ह 5-4 
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लिए 'कोत्रज्ञ एवं देही शब्द का पुयोग किया गया । आचार्य वेदान्त 
देशिक में जीवात्मा के लिए मुख्यतः जीव शब्द का पयोग क्रिया है । 
जीव वह है जो अल्प परिमाण वाला हो और ज्ञाता हो । 


विशिष्टाद्वैत ने जीव को दो प्रकार के लक्षणों से छक्षित किया 
है -- ] सामान्य लक्षाणा, 2, विशेष लक्षण । सामान्य लक्षणा 
में पुत्यकत्व, चेतनत्व, आत्मत्व एवं कर्तृत्व हैं । विशेष ल्हाण्णां में आधेयत्व, 
विधेयत्व रवं शत्व का निहपण हे । 


होता हे ।4 


], 'कोत्रशं चापि मां विदि सर्व कीत्रेष्ु मारत ।* 
-- मावद्गीता, 5, 2, 
2, (ब) `भिन्ना जीवा स्वत: स्युः ५तिनियतयाधीस्मृतीच्छायुखादे । 
| -- तत्वमुक़्ताकलाप, 2, 0, 
(बा) अथ जीव: । अल्पपरिषाणत्वे सति ज्ञातृत्वम्‌ । 
-- न्यायसिद्दा जनम्‌, १० 229, 


3, ' प्रत्यकत्वचेतनत्वात्मत्वकर्तृत्वादी "नि ईश्परजीवसाधार णालकाणा ति । ट 


 -- यतीन्छुमतदी पिका, ५0 259, 
.4, `त्यक्त्वं नाम स्वस्मै स्वयमेव मासमानत्वम्‌ ।` 


-- वही, पृ0 259, 
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| चेतनत्व -- चेतनत्व का अर्थ हे आत्मा ज्ञान का आश्रय हे । 
आत्मत्व -- आत्मत्व से जीव के शरीर से सम्बन्धित होने से अभिप्राय 
है । 2 
3 
कर्तुत्व -- कर्तत्व ते जीव के संकल्प एवं ड्रियाशीह़ता का संकेत मिठता 
विशेष लक्षणा ; 
~ र व्ह “र होने + न 4 
वाधेयत्व -- आधेयत्व पे जीव के ईरवर आत्रित होने का बोध होता है । 


विधेयत्व -- विधेयत्व से जीव के ईश्वर षार नियमित एव नियन्त्रित 


। `चेतनत्वं नाम ज्ञानात्रयत्वम्‌ ।` 
-- य0 म0 दी0, १० 259, 
2, `बात्मत्चं शरीर प्रति सम्वात्ित्वर्‌ । 
-- वही, १0 593 
3, 'कर्तृत्वं सह्कल्प ज्ञानाश्रयत्वम्‌ । 
-- वही, १0 59 
4, `आधेयत्वमाश्रित्वम्‌ । विभेयत्वं निया च्य तड 
विजियोगार्हत्वमु । 


न्क NSS SS 


णत्व -- शेषत्व का अर्थ है ईश्वर «रा उपयोग में आने के योग्य 
होना । ठोकाचार्थ के अनुसार शथत्व का अर्थ हे किसी भी प्रकार का अपना 
स्वार्थ न रहना । जिस प्रकार चन्दन, पुष्प, पान आदि पदार्थ दूसरे के 


उपयोग में आते हैं, किन्तु उनका अपना को स्वार्थ नहीं होता । 


तत्वक्रयकार के अनुसार जीव अजढ़, आनन्द स्वरूप, नित्य, अणु, 
व्यक्त, अचिन्त्य, निएवयव, निर्विकार, ज्ञानात्रय रवं छुश्तर दारा 
नियम्य, धार्य रवं शेष हे । जीव के इन लदाणा पे स्पष्ट हे कि विशिष्टा- 
देत ने जीव को वास्तविक सत्ता पुदान की हे और उसकै बंध रवं मोक को, 
मैतिकता रवं धर्माचरण को स्वीकार किया है जिसकी भारतीय आएठोक्काँ 
ने मुरि-भूरि प्रशंसा की हे । 


पायः समी भारतीय दशना ने आत्मा को जन्म, मरणा पे रहित 
स्वीकार किया हे | यह अज, नित्य शाश्वत रवं पुरातन हे, शरीर के नाश 
हो.जाने पर भी आत्मा का नाश तहीं होता । ; जीव अनादिकाछ से ईश्वर 
पे सम्बद्ध है, वह ईश्वर का सनातन अंश है । ट जीव ईश्वर से भिन्न हैं 


!, “शेशात्वं नाम चन्दनकुपुमाताम्बुलादिवत्‌ तस्येष्ट विनियो गार्हत्वमू । 
-- तत्वत्रय, 23, 

2, देहेल्ड्रियमन: फागण बुद्धिम्यो विलद्ाणामजढ़मानन्दहूप॑ नि त्य- 
मण्वव्यक्तमचिन्त्यं निरवयवं निर्विकारं ज्ञानात्रयं ईश्वरस्य तियाग्यं 
धार्यम्‌ शणम्‌ ।` 

=- वही, 23, 

3, `न जायते 'भ्रियते वा कदाचिन्नायं भुत्वा मविता का न झा: । 

बजो नित्य: शाश्वतो यं पुराणौ न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।।` 


भवांशो -- श्रीमद्भगवद्गीता, 2, 20 | 
4, *मपैवांशो जीव छोके जीव भुतः सनातनः ।` -- वही, 25,7 
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क्याँकि ईश्वर एक है, जीव अमेक । ईश्वर सर्वस्वतन्त्र है, जबकि जीव कर्म- 
परतंत्र हैं । जीव पुकृति से भी भिन्न हे, क्‍्यॉकि प्रकृति जड़ है, जीव 
चेतन । पुति ईश्वर के सर्वथा अधीन हे उपजी प्रत्येक चेष्टा ईश्वर दारा 
संचालित है, वह स्वयं कुछ नहीं कर सकती । परन्तु जीव बुद्धियुक्त है । वह 
अच्छे बुरे कर्म- करने में स्वतन्त्र हे, किन्तु उनका फल मोगने में परतंत्र हे । 


आत्मा के अस्तित्व को सभी दार्शभिकों ने एक मत से स्वीकार किया 
हे । लेकिन उसके स्वहूप कासम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद हें | न्याय के अनसार 
आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न, नित्य रवं विभ है । हे 


अत ने जीव को विभ एक एवं निर्विशेष माना है । विशिष्टादैत 


के मतानसार जीव अणा, अनेक, कर्ता, मोक्ता एवं ज्ञाता हं । -आाचार्य वेदान्त 
देशिक के अनुसार जीव स्वयं प्रकाश, ज्ञान स्वरूप अजड़ तत्व हे । 


] `जीवअनेकएकत्रीकन्ता । परबसजीव स्ववप मावन्ता ॥ 
--भ्रीरामचरितमानस, 7,77.3, 
2, `जीवात्माएतिशरीरं भिन्नो विमुर्गित्यशच । 
-- तर्कसंगुह, पृ0 27, 


3. मायामात्रं इदं द्वेतमद्वेत॑ परमार्थतः । 
-- बागम्णरकहणा, १० 77, 


4, बोडा कर्ता च मोक्ता इढमवगमितः प्रत्य: पाणी । 
-- तत्वमुत्र्ताक्ठाप, 2,४, 


5 "स्वस्मे भासमानम्‌ प्रत्यकू । 
> सरवार्थैसि डि? l 6 
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तत्वमक्ताकलाप के जीवसर में आचार्य वेदान्त देशिक ने जीव का दो 
छ 
पुकार से विश्लेणण किया हे ¬ 


7 निष्येधात्म, 2, साकारात्मक । 


निष्गौधात्मक के अन्तर्गत उन्‍होंने जीव को शरीर, हन्द्रियाँ, मन, 
ठाण रवं बुद्धि पे पृथकता सिद्ध की है । साकारात्मक क अनुशीलन में जीव 
के नित्यत्व, अणुत्व, स्वयं पकाशत्व, कर्तृत्व, मोग तृत्व रवं कर्म स्वातन्त्रय 
को सिद्ध किया है । 


वेदान्तदेशिक्न ने यामुनाचार्य जी का अनुएरणा करते हुये जीव की शरीर, 
हल्डिय, मन रवं प्राणाँ से अन्यता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । 
इसके लिए उन्हें सर्वपुथम चार्वाक से संघर्ष करना पढ़ा । क्ौंक्रि चावाकि 
शरीर को ही आत्मा माना है । चार्वाक ने अपने मत के समर्थन में तके 
स्तुत किया हे कि जेसे किण्व आदि मादक इव्यो में मादकता अपने आप 
उत्पन्न हो जाती है वैसे ही शरीर में स्वयमेव चैतन्य की उत्पर्धि होती है । 
इसका खण्डन काते हुए आचार्य वेदान्त देशिक ने कहा हैं कि मादक प दार्याँ 
में मादकता का गुणा पहले से वियमान रहता हे । जबकि जड़ शरीर में चैतन्य 


सर्वदा अविद्यमान रहता है । अत: मादक दु्व्यो का दृष्टान्त सर्वथा अमुपयुक्‍त 
है | 


7, ` देहेन्द्रियिमनः फाणाधी म्यीऽन्योनन्यसाधनः ।` 
-- आत्मसिद्धि, १० ३3, 
2, किण्वादीनां संसर्गविशेशे मद शक्ति: ।` 
| -- सर्वार्थसिद्धि, 2, ] 
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वेदान्त दशि ने आत्मा को देह से भिन्न माना है अर्थात्‌ ये मेरे 
हाथ, ये मेरे पेर संसा जो अनुभव होता हे वह शरीर से भिन्न आत्मा है | 


लोकाचार्थ ने भी यह मेरा शरीरी बर `यह शरीर) इन त्यया 
पे आत्मा की सिद्धि की है | 


यतीन्दुमतदी पिक्राकार ने देह, ह्च, मन रवं पाण से विल्काण 
आत्मा के अस्तित्व के विषय में यह मेरा शरीरी हस अनुमव को प्रमाण 
रूप में प्रस्तुत किया है । 


इस पुकार आत्मा शरीर से पृथ्क्‌ हें क्योंकि शीर कीत्र है । * आत्मा 
चोत्रज्ञ, स्पृतियाँ के अनुसार मी सिर शिए, हाथ, पाव आदि युक्‍त शरीर 
से पुरण अतिरिक्त है । 
7, `यो मे हस्तादिवष्मैव्यवग्रमनिवहात्‌ मातिभिन्न: स रक; | 

-- तत्वमुक्‍ताकठाप, 2, ! 

2, *आत्मस्वरूपं कर्थं देहादिविल्दाणामितिचेद्‌ ? देहादिनां मम- 

देहा दिकमित्यात्मन पृथगुपटम्यमानात्वातू, हृदमित्युप्ठम्यमानात्वात्‌ ।` 

-- तत्वत्रय, पृ0 6, 

3, स च देहेन्द्रिय मनः पाणाधीम्या विल्दाण : 


पुतीत्या देहाद्वयावृच: । 
--यती न्द्रमतदी पिका, १0 76 
मपि परस्परमी ष्यापूयादयी 


| यथा मष शरीरमिति 


4, `बहुनाः व्हि चेतनानां कार्यवशात्‌ पहताना 


दृश्यन्ते । रट सर्वार्थिसिडि, 2, ~ 
र व भिधीयते । 
5, (क) `इदं शरीरं कौन्तेय कीतर सित्य 
i झावतृगी ता, 35, 2 


कंकीत्रेषु भारत । 
ख तेत्रज्ञ चाप मा विद्धि प 
(ख) च Me 5 52 
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अत; Rn अल्प परिमाणा वाला, जणु. पेतन्य तथा ज्ञाता हो, वह 
जीव है । 


आत्म विषयक विभिन्न मतवाद परीकाणा 


आत्मा तो अपरिच्छिन्न, नित्य, प्रकाश स्वरूप चैतन्य स्वरूप अख्षणर 
ओर परिपूर्ण हे । परन्तु अज्ञान परिच्छिन्न , अनित्य, तमोहूप जड़ और 


अव्यापक है । रेसे अज्ञान की शक्ति विशेष से आत्मा का आवरणा कैसे 
सम्भव हो सकता है? 


वस्तुत: अज्ञान आत्मा का आवरण नहीं कर सकता । वह केवळ एमाता 
की बुद्धि को ढकता हे, परन्तु लगता यह हे, मान उसने आत्मा को ही 
ढक छिया हो । अत: अज्ञान को आत्मा का अच्छादक उपचार से कहा जाता 
हे । ड़ 

आत्मा के विषय में भिन्न-भिन्न विचारका के भिन्न-भिन्न प्रकार 
के विचार हें । अतएव आत्मा के विषय में अनेक पकार के बाद हैँ । जैसे-- 
देकात्मवाद, इीन्ड्रियात्मवाद, मनआत्मवाद, छाणात्मवाद, ज्ञानात्मवाद+ 
-- इन सभी वादाँ का खण्डन एव॑ सण्डन इस प्रकार से जिया जा रहा हैं कि 7” 


, (अ) वणुत्वे सति चैतन्यं जीव लद्दाणा मुच्यते ।` 
-- वेदान्त्त कारिकावली, प0 86, 
(ब) अथ जीवः । अल्पपरिमाणात्वे सततिञ्ञातृत्वम्‌ ।` 
-- न्यायसिठा>जनम्‌, प0 229, 
2, मायाबिम्बोवशीकुल्य तां स्थातु सर्वज्ञ ईश्वर: । 
अंवयावशास्त्वन्यस्तदुवैचित्रुयादनेकधा ।। 
-- प>चंदशी, । 26 ]7 
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i देहात्मवाद -- पमी वावियाँ को यह अर्ध मान्य है कि प्रत्येक 
शरीर में जो पदार्थ में - मं - हस ₹प से अनमत होता है, वही 
आत्मा है । प्रश्न उठता है वह आत्म्रा कौन सा पदार्थ है ? चावां के 
मत में देह ही आत्मा हे । इसके प्रमाण को ये प्रत्यक्षमाण से सिद्ध करते 
हैं । यह निश्चित हें कि आत्मा ज्ञाता है -- “मैं जानता हूँ* आदि 
अनुभृतियाँ से पता कहता हे जि जो पदार्थ मैं - मॅ - उस शब्द से कहा 
जाता है, वही आत्भा हे । ज्ञान उसका धर्म हें । 'मॅ शब्द से शरीर . 
का ही अधिन होता हे, क्यॉँकि वह यह में मोटा हूं, पतला हूं यह जो 
अनुभव हें वही में शब्द से व्यक्त किया जाता हे । दुबळा मोटा क्रीर 

ही होता है अतएव शरीर ही आत्मा है । चार्वाक अपने मत में स्मरण 

की उपपत्ति लगाते हुथ्े कहता है -- पूर्व शरीर मैं उत्पन्न हुये संस्कार बिम 
शरीरो में सस्कार को उत्पन्न करेगे, जिससे स्मणानुपपचि दोण नहीं 
बनेगा । क्योंकि पूर्वानुमवजन्य संस्कार, `स्वणन्य संस्कार - योज्य 
संस्कारवत्व` सम्बन्ध से उचरोचर शरीरा में होते रहते हैं । अर्थात स्व 

इस शब्द से पर्व शरीरस्थ अनुभव छिया जाता है । बत सभी अवस्थाय में 
स्मरणा हो सकता है इसलिये शरीर ही बात्मा हे । चार्वाकों की घोणणा 
हे कि - परलोक नाम की कोई वस्तु नहीं है । अतएव पुकृत ओर दुष्कृत | । 
कमा का कार्ड सल और. दःस रूप फल भी नहीं, स्वर्ग-नाक की भावना को । 
छोड़कर, एत्नमय जीवन व्यतीत करना ही त्रेयस्कर है । अवश्यम्भावी इत्यु हू 

!, `बहं स्थल: कृशी४स्मीति सामानाकिएप्यत 


देह: स्थोल्यादि योगाच्य स स्वात्मा न चापर 
__ स0 द0 सं0 !, 6 54, 


° 
|| 
a 


2, यावज्जीवं स्तं जीवन्नास्ति पृत्योरगीचर 


भस्मीमतस्य देहस्थ पनरा गमन कृतः ॥। 
_- वही - , 27, 78 
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पश्चातु मस्मीमृत शरीर का पुनरागमन नहीं होता । अभिप्राय यह हे कि 
जब तक जीना है सुसपूर्वक जीना चाहिये । वस्तुतः चार्वाक्‌ दर्शन वस्तुवादी - 
जडवादी दर्शन है । अत: चार्वाक दर्शन में मन तथा चेतना का विकास 
भी जड़ पदार्थं से माना गया हे । वह आत्मा ईश्वर इत्यादि को स्वीकार 
नहीं करता । चार्वाक दर्शन का तत्व विचार उसके ज्ञान शास्त्र की परिणाति 
हे । जिसी भी तत्व की सत्यता की कसौटी उसका पत्या हं । आत्मा 
का पत्या नहीं होता | अतएव शरीर से अलंग किसी अपरिवर्तनीय अमर 
आत्मा का अस्तित्व नहीं हें चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मान 
लिया जाता है । परन्तु यह समीचीन नहीं हे, क्योंकि श्रुतियाँ रवं श्रुत्यर्थ 
आपत्तियाँ से भी यह स्पष्ट हे कि देही (आत्मा) देह से अतिरिक्त है, और 
वह आनन्द स्वरूप एवं नित्य है । अग्नि अनुष्ठा हे, यह कोर्ड मी नहीं 
कह सकता आर न ही इस विषय में अनमान कर सकता हें । अत: चार्वाक 


का तप्त बयं पिण्डवत्‌ देह आत्मैक्य का सिद्धान्त प्रमात्मक रव श्रुति असम्मत 
है । 


|. 


2, इन्च्रियात्ममाद -- चार्वाक मतावहम्बियाँ के अनुसार, इ र्यौ को 
ही आत्मा स्वीकार करते हैं | उनका कहना है कि माना कि देह आत्मा र 
नहीं हे, किन्तु हल्ड्रियाँ को आत्मा मानने में कोई दोण नहीं हैं । "यह 
"यह इस रुप से पृतीत होने वाले शरीर को आत्मा से भिन्न माना जाय, 
यह उच्ति ही है । परन्तु अहमु - प्रतीति में शरीर के मासित होते समय 
उसके उद्‌मत रूपादि गण बोर अवयवो क्रो भो भासित होता चाहिये । 

पर रेसा नहीं होता । फिर भी हन्द्रियाँ को आत्मा मानने में यह दाण 
नहीं होता है, क्योंकि हल्द्रियां उद्भूत हृपादि गुणां से युक्‍त नहीं हें, 
तथा स्थूळ भी नहीं हे । अतएव इन्डिया को आत्मा मानने में कोर्ड भी 
दौणः नहीं है । यदि कहा जाय कि हन्द्रियाँ अतीन्ड्रिय हे, उनका ₹ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


4 ha ad 


के द्वारा ग्रहणा नहीं हो एकता है । उनही `बहम्‌` इस हप से पती ति कैसे 
हो सकती है ? इसका उतर हे कि क॒रादि इन्द्रियाँ से होने वाले इपादि 
पदार्थ के ज्ञान का आधार चुरादि हन्द्रियां ही हैं । 


कांगु आदि ह्रिया के होने से ही रूप का ज्ञान होता है, हतके न 
होने सै इनका ज्ञान नहीं होता हें । इस प्रकार जो हपादि ज्ञान कपुराचिं 
से अन्वय व्यतिरेक रखते हैं, वे ज्ञान कगुरादि को ही होते हैं, तथा क्छगुरादि 
में ही रहते हैं । यह मानने में छाघव है | हस तरह हृपादि जञानॉ का आश्रय 
क्ुरादि से भिन्न पदार्थ को मानने में गौरव दोष है | रवं इन्द्रिय- 
ज्ञानाधार अहमर्थ जब बनते हैं, तब उनको अती न्य रवं वप्रत्यक्षा कैसे माना 
जा सकता है ? हन्द्रिय मैं `में` हप इप से प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ हैं । 
अत: इनको आत्मा मानने में कोह दोण नहीं । 


परन्तु इसका सण्डन करते हुये विरिष्टाईती विद्वान कहते हें -- यादि 
हॉन्द्रियां ही अहमर्थ आत्मा हैं तो जो इन्ड्रिय अनुभव करती है, उसी को 
स्मरण होना चाहिये, दुसरे को नहीं । ठोक व्यवहार में देखा जाता है 
कि यौवनावस्था में देखने की दामता रखने वाले मनुष्य वृद्धावस्था में चदु 
इ न्डिय के नष्ट ही जाने पर मी यह स्मरणा करते हैं कि जो में,पहले देखा । 
था, वही ये अब स्पर्श करके जानता हूं । हन्द्रियात्मवादी को यहां यह f 
मानना होगा कि एक हन्ड्रिय के दारा वमुमूत वर्थ का दूसरी इच्य्रिय स्मरणा 
करती हे । यह अनुभव हन्ड्रिय-आत्मवाद मैं उपपन्न नहीं हो सकेता; क्योंकि 
जिसने अनभव ज्या है, उसको ही स्मरण होना चाहिगे, दुपरे को उसका 
स्मरणा र हे । और भी एक ही शरीर मैं हन्द्रियाँ का वात्मा मानने 
वे बेक बात्पायें हो जायेगी; यदि प्पूर्णा हन्क्रिया के समूह को छाए 
थी रक आत्मा मान हैँ, वो यह भी उच्ति नहीं, क्याँकि समी हर्व्रिया एक 


वस्तु का एक साथ अनुभव नहीं कर पकती । 
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अत: इन्द्रियाँ क्रा आत्मा मानना सर्वधा अनुपपन्न है । 


3, मन-ओझैसवाद -- कुछ चार्वाक यह मानते हैं कि मन को ही आत्मा 
प्रमदायात्मक हीने से उसको आत्मा मानन में विकल्प हो सकता हे । इसी 
पुकार हन्दिय आत्मवाद में भी पभी हन्द्रिया आत्मा नहीं बन सकती, 

इस पुकार इन दोनों में दोणा उपस्थित होने से अपना पका हम छोड़ देते 

हैं । परन्तु मन को आत्मा मानने में रेते कोई भी दोण नहीं लग सकते, 
क्योंकि मन एक है एवं सभी इज्या का अधिपति है । वह नष्ट भी नहीं 
होता, सभी हन्द्रियाँ के अनुमत विषय झा ग्रहणा वही करता है । क्योंकि 
हात्मा का अनुमव मन के दारा ही संभव है, इन्ड्रिय के नष्ट होने पर मो 
मन के द्वारा पूर्व अनुमत अर्थ का स्मरणा करता हे । अत: मन आरो आत्मा 
मानने में कोई भी दोष नहीं है । 


परन्तं मन को आत्मा न मानते हये विशिष्टाद्वेती विद्वान खण्डन 
करते इये कहते हैं कि - मन का आत्मा मानना इसलिये उचित नहीं कि 
इस वाद में अनेक दोष हैं, बल्कि 'यह मेरा मन कहता हैई इस प्रकार का 
अनुमत सबको होता हे । इस अनुभव से मन रवं अहमर्थ आत्मा दोनों भिन्न 
हैं | इस प्रकार मन आत्मवाद का विरीध होता हे । कर्यॉकि आत्मा स्मरणी 
आदि क्रियाओॉ का कर्चा है और मन उनका करण है । कर्ता और करणा 
दोनों भिन्न होते हे । जिस एकार करण होने के कारण कु आदि इरि 
कर्ता आत्मा नहीं हो सकती, उसी प्रकार कणा मन मी स्मरणा आदि 
क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकता । जिस पुमाण के द्वारा मन की सिर्द्धि 
होती है, उसी प्रमाणा के दारा मन क्रे क्णात्व की भी सिछ्ति होती हैं । 
बाह्य एवं आम्यन्तर सभी प्रकार के विझयं के ज्ञान से मन का साध्क तग्र 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


8595 


` -रूप करणात्व अपेक्षित होता है । मन पे ही वे सब ज्ञान उत्पन्न होते हें | 


सबका अनुभव यही है कि समी बाहुपेन्ठ्रियॉ' के अपने-अपने विषय से सम्बद्ध 
रहने पर मी समी इन्द्रियाँ से उन समी विणर्थां का ज्ञान एक साथ नही: 
होता है, अपितु वे समी ज्ञान मश: ही उत्पन्न होते हैं | याकि वह : 
बफुु-परिमाणाक होने के कारणा वह रक काल में एक ही इन्ड्रिय ते सम्बन्ध 
रख पाता है । जिस इन्द्रिय से वह सम्बन्ध रसता हे, उसी इन्द्रिय के 
दारा ज्ञान होता हे । हन्द्रियाँ का सहाय तथा उनसेतसम्बन्ध रखने वाला 
वह साधन मन हें । इस प्रकार मन ज्ञान का साधन हे कर्ता नहीं । मन 

के द्वारा दी सुल दुःल बादि के ज्ञान रवं स्मरणा होते हे । जिस प्रकार . 
छैदनादि याजं के साध्कतम कुठारादि हँ, उती प्रकार ज्ञान हप ठया 
की भी उत्पचि किसी करणा से होनी चाहिये, वह ज्ञानोत्पादक करणा 

मन ही हे । इस पुकार स्पष्ट ही हें कि मन ज्ञान का करण हे आत्मा नहीं । 
अत: उस ज्ञाता आत्मा को मानना ही होगा उसका अपलाप नहीं किया जा 
सकता । उस ज्ञाता अहम्यूर्थ को ज्ञान क्रिया को उत्पन्न करने में करणा-कारक 
की अपेक्षा हे | करणा के कप में कान को ही मानना उक्ति हे । ज्ञान का 
आाश्रय अहमर्थ आत्मा तथा करणा मन, हन दोनों पदार्था को मानमा ही 
होगा । करणा बार कर्ता दोनों भिन्त पदार्थ होते हैं । 


अतएव ज्ञान का करणा बनने वाळा मन ज्ञान का आश्य आत्मा नही 


हो सक्ता । 


4, उाणात्मवाद -- कछ चार्वाक प्राण को आत्मा मानते हें । प्राण 
$) 
7त्मासिद करते पाण एवं तका के माध्यम पे प्राण को आत्मा 


जेब प्रण रहता है, तब शरीर 


फणा "निक जाने पर ठते निरात्मक समय जाता हैं । एस बन्य व्यतिरेक 
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के आधार पर सिद्ध होता है क्रि पाणा आत्मा है । यह सर्वसम्मत अर्थ हे 
क्रि आत्मा देह हन्ड्ियाँ को ततृतत्‌ कायाँ में प्रवृत्त करता हें । देह, हन्छिय, 
मन की प्रवृत्ति फणा के अधीन देखी जाती है, इससे भी सिद्ध होता हे कि 
पुण ही आत्मा हे । प्राणा को आत्मा शब्द से तथा आत्मा को पुण 
शब्द से अभिहित किया जाता है । इसलिर मी फ्राणा र्वं आत्मा में अभेद 
की सिद्धि होती हे । वैदिक आत्मा की इस शरीर पे उत्ड्रान्ति, ठोकान्तर 
हैं गमन तथा लोकान्तर से आगमन तभी उपपन्न हो सकता हे, जब प्राण को 


आत्मा माना जाय । इन समस्त हेतुओं के द्वारा फ्राण को आत्मा मानना 
चाहिये । 


किन्तु विशिष्टादैती दार्शनिक प्राणा को आत्मा मानने का खण्डन 
करते हुये कहते हें कि पाणा रक वायु विशेष मात्र हे । वह 97एण जब 
नासिका ते बाहर निकलता है, तब स्पशे करने पर स्पष्ट रूप घे वायु विशेष 
पतीत होता हे । जिस पुकार बाह्य वायु अचेतन हे, उसी प्रकार प्राणा 
धो अकेतन हे । नासिका से निकलने वाला वह प्ुपणा स्पर्श किये जाने पर 
घटादि के समान अचेतन तथा अनात्मा उपलब्ध होता है, उसे आत्मा नहीं 
माना जा सकता है । सबको यह अनुमव हे कि सुष्गुप्ति काठ में आत्मा 
'निर्शापार होकर रहता हे, उस समय भी फ्राण अपना व्यापार करता 
रहता है । फ्राण व्यापार के पुमाव मे ही सुप्त पुर का अन्न सप्तधातु 
रूप में परिणत होता है, तथा श्वास रवं पुशवास च्छते रहते हैं । सव्यापगर 
प्राण और निर्व्यापार आत्मा स्क पदार्थ नहीं बन सकते । अर्चत्‌ सुषुप्ति 
काल में फ़ाणा जागत होकर जब इतना कार्य करता है, तब उसको बोध 
क्याँ नहीं होता हे ? जागुत होकर इतना कार्य करे ओर उसको बोध बिल्वुट 
न हो, यह महानु आश्चर्य हे । इससे पता चलता हे कि श्‍वास-प्रुरवास बर्दि 
कार्यौ को करने वाला प्राण आत्मा से भिन्न है । आत्मा और फणा दो 
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को रक नहीं माना जा सकता । यह सबको अनम होता कि. ये पेरे.» 
पुणा हैं । इस अनुभव से आत्मा अहमर्थ ते नाप न होता 

हें । जिस पुकार शरीर संघात स्वप उसी पुकार प्राण मी संघात हृप है, 
क्याँकि वह प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, वृकठ, देवदत्त 

रवं धन जय - इन दस पुकारा का होता हे । इस पुकार क्या इन दश पुणा 

को आत्मा माद जाय, अथवा दश प्रार्णा का एक आत्मा । अत: प्राण 
आत्मा नहीं हे । 


5, ज्ञानात्मवाद : बोद तथा अदैती विद्वान लोक प्रसिद्ध ज्ञान को ही 
आत्मा मानते हैं । बोड दार्शनिक विदाना का मानना हे कि ज्ञान संतान 
ही आत्मा हे । ज्ञान पतिषिणा उत्पन्न एवं नष्ट होते रहते हं | रक 
ज्ञान के बाद दुतरा ज्ञान पुनः तीतरा ज्ञान हस प्रकार ज्ञान की धारा बनी 
रहती हें। वह धारा ही संतान हे । वह ज्ञान संतान ही आत्मा है । 
क्योंकि ज्ञान अजढ़ हे, इसलिए ज्ञान को आत्मा मानना चाहिये । ठोक 

में देखा जाता हे कि जितने घट, पट बादि अनात्मा पदार्थ हें, वे सब 

जड़ हँ, पर ज्ञान अजड़ हे । अत: यह आत्मा हैं । ज्ञान अजढु हे, क्योंकि 
वह स्वयं प्रकाश पदार्थ है । ज्ञान रहते समय मैं सदा एकाशक निरपेचा होकर 
प्रकाशित होता रहता हे । अत: सिद्ध हे कि ज्ञान में प्रकाश स्वरूप प्रयुक्त 
हे, वह ज्ञानान्तर के सम्बन्ध के कारणा उत्त्पन्न नहीं होता हैं । स्वरूप प्रयुक्त 


क 


प्रकाश के कारणा ज्ञान स्वयं प्रकाश पिंड होता हे । हस स्वर्य प्रकाश ज्ञान 
को आत्मा मानना चाहिये; क्योंकि वह बजढ़ है । इस जात से व्यतिरिक्त 
गौरव-दोण हे । क़्योंकि ज्ञाता 


दुमरे पदार्थ ज्ञाता को आत्मा मानने का | त 
को आत्मा मानने वाळाँ को मी ज्ञात को मातता होगा । अतः ज्ञान 


आत्मा हे । 


FOES DUST TIO OCNIPAre Pe rr, 


क्क न्याय से 
अद्वैत सम्मत मत है -- चिषणय-प्रकार्श' ज्ञान स्वपर निव 
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स्वयं प्रकाशित हे । यह अनित्य नहीं अपितु नित्य हे । नित्य होने के 
कारणा ही वह निर्विकार, र्क और निर्धर्मक है । इस पुकार रक भेद- 
रहित, निर्ध, निर्विकार, कूटस्थ तथा नित्य प्रकाशक स्वह्प जो ज्ञान है, 
वही आत्या एवं परमात्मा हें । आत्मा और परमात्मा उससे भिन्न नहीं 
हृ । यह ज्ञान ही वेदान्त-वाञ्याँ के तात्वर्थ का विषय है । इसे ही 
बतलाने के लिये वेदान्त वात््य-पवूच होते हें । यहां पर अद्वेती विद्वानों के 
ये कथन ध्यान देने योग्य हें । अर्थात्‌ जो ज्ञान अनुभूति होने पे ही स्वयं 
पुकाश हे, स्वयं प्रकाश होने से ही वह अभा अर्थात नित्य है, अमेय यानी 
ज्ञान का अविणय हे, वह अनुभुति अनन्त है, आत्मा तथा आनन्द स्वत 
है । इस प्रकार की अनुभुति ही महतत्व आदि इस जगत्‌ रूपी माया चित्र 
की भित्ति है । जिस एुकार भिति में चित्र लिखा जाता हे, उसी पकार 
अनुभुतिं में ही सम्पूर्णा जगत्‌ अध्यारोपित है । अत: ज्ञान ही आत्मा है । 


परन्त बांदा के मत में ज्ञान ही आत्मा है इसका खण्डन करते हुये 
'विशिष्टादेती विद्वान कहते हें कि यह जो बोडा का कथन हैं कि ज्ञाता) 

जोर ज्ञान की नियम से प्रती ति होती हे अत: इनमें अभेद मानना चाहिये । 
यह कहना बौद्धो का ठीक नहीं है, क्योंकि जयता में भिन्नता हे एव आ” 
भो उतिष्षाणा परिवर्तनशील उत्पन्न होता हे । इसमें किती भी शात की 
ज्ञाता और जेस के साथ नियमत: एतीति नहीं होती है । ज्ञान कमी हेर 
ज्ञान के साथ कपी दुरी ज्ञान के साथ प्रतीत होता हें । एक ज्ञात % साथ 


ही ज्ञाता बौर जप प्रतीत होते हॉ, ऐसी क्षोरई बात ही नहीं है । ज्ञान 


], याऽनुभुतिरजा मेया नन्तात्मा नन्दविणृहा । 
महदादि जगन्माया चित्रभित्तिं नमामि ताम्‌ ।। 
-- इष्टसिदि 
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सामान्य के साथ ज्ञाता और ज्ञेय सदा मासित होते हाँ, रेसा...प्रे-नहि “00” 
कहा जा सकता, फ्यॉकि बीदों के मत में णक्तियाँ से व्यतिरिक्त सामान्य 

रूपी जाति मानी ही नहीं जाती है । उनके द्वारा स्वीकृत अपीह तत्तदु 

व्यक्ति हप ही हैं । जबकि साहित्य सदा दो वस्तुओं में होता है, ज्ञाता 

आर ज्ञेय की ज्ञान के साथ एतीति होती हे, हस प्रकार साहित्य के वर्णान 

से उनमें मेद ही सिद्ध होता हे । इस तरह अबाधित एतीति सिद ज्ञाता, 

जेय ओर ज्ञान के मेद का अपछाप नहीं किया जा सकता, .ज्ञानअहमर्ध के 

लिर प्रकाशित होता है, ्यॉफि ज्ञान पे होने वाला व्यवहार हपी फल 

अहमर्थ को ही प्राप्त होता हें । अतस्व ज्ञान परार्थ होता हे । उस परार्थ 

ज्ञान को आत्मा मानना उचित नहीं । बौद्ध मैं मैं इस रुप से प्रतीत 

होने वारे ज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, फिर मी वे बहमर्थ में ज्ञानाश्रयता 

को अवास्तविक मानते हैं, किन्तु यह उनकी मूछ है, उन्हें ज्ञान, ज्ञाता एवं 

जय तीनाँ को समान हूप से सत्य मानना चाहिये । अहमर्थ में ज्ञानात्रयत्व 

उसी प्रकार सत्य हे, जिस प्रकार ज्ञान सत्य है । अत: ज्ञाता-बहमर्थ ही 

आत्मा हे । | 

अद्वैत सम्मत ज्ञानात्मवाद का खण्डन कते हुये विशिष्टादैती विदान्‌ 

कहते हें कि बौद्धो के ज्ञानात्मवाद सवं बढदैतियाँ के ज्ञानात्मवाद में विशेषण 
अन्तर यह हे कि बौद्ध 'दाणिक ज्ञान को आत्मा मानते हें, ओर वद्वेतीः 
स्था ज्ञान को आत्मा मानते हैं । हस गार जो दोण बोद सम्मत | 
ज्ञानाल्मवाद में आते हैं, वे सभी दोणा ब4तिए पत id में भी बाते 

हैं । इसके अतिरिक्त अद्वेती विद्वानों के ज्ञानात्मवाद में यह गा है कि 

वह ज्ञान को निर्धमक मानते है । किंन कोई भी रॅसा ज्ञान नहीं होता, जो 
विषय और आश्रय तै रदित हो । बतरव अक्वेति-पम्पत नि्धर्म-ज्ञान अप्रमाण्कि 


भक 
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हे । फलत: वह अहमु एतीति इप आत्मा नहीं हो सकता । आत्मा ज्ञाता 
हे, ज्ञान मात्र नहीं, इस बाद को स्पष्ट करते हुये महि वादरायणा 

अपने रक सूत्र के माध्यम से बताया कि - इस सूत्र में तीन पद हैं -- ज:, 
अतः, एव | यंहां पर `एव पदरा ज्ञ: रवं अतः हन दो 

पर्वा से सम्बन्ध होता हे । ज्ञ। के साथ एवकार अन्ययोग व्ञावर्तक हप 

से बन्चित होता है तथा एव के साथ वह अयोग व्यावर्तक इप से अन्चित 
होता है । सूत्र का अतः पद पूर्ववर्ती सूत्र के जुते: पद का परामर्शक 

हे । इस प्रकार सूत्र का अर्थ है -- कि आत्मा ज्ञानवान्‌ ही हैं । ज्ञान 
मात्र नहीं, यह ज्ञ एव का अर्थ हुआ । ˆ “अतरव' का अर्थ हे कि आत्मा 
के ज्ञातृत्व की सिद्धि श्रुतियां करती हें । क़्याँकि छान्दोग्य उपनिषद कै 
बाठवें अध्याय में जहां मुक्त जीवों तथा अमुक्त जीवों के स्वरूप का वर्णान 
क्या गया है, वहां पर यह कहा हे फि - जो यह जानता हे कि मैं 

सुंघता हूं वही आत्मा हे । a अतएव का आयोग - व्यावर्तक एवकार बतछाता 
हे कि युक्ति के द्वारा मी आत्मा के ज्ञातृत्व धर्म की सिद्धि होती हे । 
वात्मा को ज्ञातृत्व धर्मांवच्छिन्न सिद्ध करते हुये इस सूत्र के ज्ञ: पद के 

शांकर भाष्य में भी कहा गया हे कि - अतएव आत्मा नित्य - चैतन्य 

रूपी गुणा वाला है । $ यह `नित्यनषतन्यः हत पुलिंग पद का विग्रह हैं । 


3, ज्ञोऽत एवः -- बुल्नसत्र - 2,3, ]9 
2, "ज्ञोऽत एवः -- बही - 2,3, ]9 
3, अध यो वेददं जिप्राणीति स आत्मा ।` 
-- कान्दोग्य उपनिषदू, - 8, 2, 6 
"ज्ञौ नित्यनैतन्योऽयमात्मा एव ।* 


-- ब॒न्सूत्र - शाकरमाष्य 
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“ इस प्रकार जति-सम्मत ज्ञानग्रात्र जब आत्मा नहीं हो सकता, तो फिर 
उसके निर्विकारत्व आदि की परीक्षा प्रकृत में अनावश्यक हे | अत: ज्ञान 
`आत्मा. नहीं हे । 


आत्मा स्वयं पुकाशवान्‌ हे । क्योंकि उसे प्रकाशित होने के लिये 
किसी अन्य प्रकाश की आवश्यता नहीं । आत्मा नित्य हे, अतः वह 
प्रत्येक अवस्था में प्रकाशित होती हे । पुणुप्तावस्था में जब ज्ञान के हनिय 
रवं मन आदि साधना का अभाव होता है, तब मी आत्मा सुख शा अनुभव 
करता है, और जागने पर कहता हे यें सुख पूर्वक सोया । आत्मा स्वयं 
ज्योति स्वरूप है | यदि आत्मा का प्रकाश धर्ममृत ज्ञान के आधीन होता | 
तो पुषीप्ति में हन्द्रियाँ के उपराम हीने पर ज्ञान के सार के अमाव मैं | 
आत्मा का पुकाशन होता । *बृहदारण्यक़ उपनिणद्‌' के इठे वध्याय में जनक | 
ने प्रश्न किया कि यह पुरूष ज्योतिर्मय हे, तो याज््वल्क्य ने उचर दिया 
कि जागृत में आदित्य आदि की ज्योति है, किन्तु पुषगुप्ति में वह ज्योति 


आत्मा की होती है । 


वेदान्त देशिक ने आत्मा को एत्य बजड़ द्रव्य माना है | परत 
के विषय में यह विचार ध्यान देने योग्य है कि अपने लिए स्वयं फ्राकाशने 
ना है । प्रश्न उठता ह कि कणा यह 


| वाले आत्मा में एत्यक्त्व माना जा 
मान कर्हे धर्म,ह । इस तरह | 
प्रत्यक्त्व और आत्माएक | 


त्यक्त्व आत्म स्वरूप है, अथवा आत्मा में विध 
सरउ गोज इस ह । ग गा 
पदार्थं होता तो पुत्यक्‍त्व र्वं आत्मा में विशष्य वि | उ | Re र Rr 
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धर्मधर्मिमाव नहीं हो सकेगा । यवि अभेद में भी या विशष्य माव 
माने जायें तो इन दो ब्रसपूत्रोँ ते विरोध होगा । प्रथम सूत्र में आदित्य 
देव एवं आदित्य में विराजमान परमात्मा में भेद को मानकर आदित्य 
अन्तर्यामी को आदित्य देव से भिन्‍नसिद्ध कर दिया गया है । इस सूत्र में . 
वर्णित आदित्य रव॑ अन्तर्यामी का आश्रयात्रथिमाव उनमें मेद होने पर ही 
संगत होगा । तथा दुघरे पूत्र में यह कहा गया हे कि जो अन्तर्यामी 
परमात्मा जीवात्मा में विराजमान्‌ है, तो यह जीवात्मा और परमात्मा 
में आश्र्या्यि माव सम्बन्ध को लेकर भेद बतलाया गया हें । हस पुकार [ 
काण्व शाखा तथा माध्यंदिन शासा वाले जीवात्मा एवं परमात्मा में मेद 
को सिद्ध करने वाएे ये दोनों सुत्र तभी सार्थक होगे, यादि अभेद स्थल में 
विशेण विशेष्य माव न हो । इम्नसे यह फलित होता हे कि फत्शक्त्व एव 
आत्म स्वरुप में विशेणणा विशेष्णमाव होने से प्र॒त्यक्तत्व को आत्म स्वरूप 
मानना उचित नहीं । तथा एकत्व सख्या हे, उसे मी आत्मस्वरूप से भिन्न 
पानना चाहिये । 


यदि हम यह मानते हैं कि आत्मा स्वप्रुकाश होमे से स्वयं को पका रित 
कर सकता हे, अपने से व्यतिरिक्त पृत्यक्त्व ढ़ृपी धर्म को प्रकाशित नहीं 
कर सकता, किन्तु यदि आत्मा धर्मभुत ज्ञान के समान स्वर्व्यातरि त पदार्थों 
का प्रकाशक होगा तो धर्मैभुत ज्ञान के समान आत्मा को मी विषयी मानता 


, (क) `)भेदव्यपदेशाच्चान्यः` 


-- ब्रुसयूत्र - ] ] 2] 
-उमसेपि हि भेदेनेनमधीयतेः 
र 


i [at 
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होगा । जो सर्वथा अयुकत ह, क्योंकि सिद्धान्त में विणयित्व धर्ममत ज्ञान 
का असाधारणा धर्म तथा प्र॒त्यक्रत्व आत्मा का असाधारणा धर्म माना गया 
है । इस पुकार दोनों पदााँ में दोण है । इनका समाधान इस तरह किया 
जा सकता हे कि एत्यक्‍्त्व एवं एकत्व धर्म आत्मस्वरूप पे भिन्न व्यतिरिक्त 
ही हे ।तथा इसके प्रकाश होने पे आत्म स्वरूप में विणायित्व सिद्ध नहीं 
होगा, ज़्याँकि विणायित्व झा स्वप यह माना गया है क्रि अपने में | 
अपृथक्‌ सिद्धि सम्बन्ध से मासित होते हैं । योग दशा में आत्मा रेसे अपूव 
वास्तविक धर्मी से जो तीड़ागकठत्व ऑर अणुत्व धर्म संपारावस्था में ; 
त्य़ा अनूभव का विषय नहीं होते थे - विशिष्ट होकर इस विशिष्ट 

इप में योग जन्य पत्या पे साघागाप्कृत हाता हं । अत ,9त्यक्‌ वह हें जा 
स्वयमेव अपनी बुद्धि से या स्वह ते प्रकाशित होता हे । 


। (क) पुकृह्यपेक्षाया देही देह श्री मदपेदाया । 
तस्य स्व्यं प्रकाशत्वं एत्या ति बोधितम्‌ ।। 
-- वेदान्तकारिकावठी 


(ख) रवमात्मा स्वत सिध्यन्नागमेनानुमान त. । 


योगाम्यासमुवा स्पष्ट पृत्यक्कोणा प्रकाशते ।। 
--न्यायसिद्धा जन 


त स्ववद्वया स्वहर्षण वा माप्मानतया त्यट््गंत्युच्यते | 
-- सवर्थिपिद्धि - 2, 7 


(घ) *स्वेनमाण स्वेनज्यातिण | प्रुस्वा पित्यत्रायं पुरूष्ए:, 


स्वयंज्यीतिवति । 


(ग) *स्वापेषाया 


-- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ = 4,3,9 | क र 
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'तित्यत्व * जीव की नित्यता का सिद्धान्त भी उपनिषद्‌ प्रतिपादित 
हं । ` -याय वैशेषिक के अनुसार मी जीव को नित्य माना गया है । र 
वेदान्त ने भी जीव को अनादि एवं नित्य माना है । परन्तु अ्ुपदत्त नामक 
दाशैनिक ने, जिसके सिद्धान्त की चर्चा वेदान्त बेशिक ने तत्वमुक््ताकलाप के 
जीवसर के सोलहवें पथ में की है, जिसमें जीव को अनित्य सिद्ध करने झा 
प॒यास किया है । उसकै अनुसार जीव सृष्टि के समय बुल हारा उत्पन्न 
किये जातै हैं, अत: वे अनित्य हैं । अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए 
ब्द ने कान्दोग्यापनिषदू के आरम्भ में कैल रक अद्वितीय सतू ही था 
नामक मंत्र को उद॒ध्ूत किया है । इसके अतिरिक्त यजुर्वेद रवं तैपिरीयोपतिणद्‌ 
पे. मूर्ती की उत्पत्ति का वर्णान हे, जो उत्पन्न रवं विनाश होता है, वह 
नित्य केसे हो अनु ति 


(क) नित्यो नित्यान॑ चेतनसतेतना नामेकी बहुनां यो विपधाति कामान | 
-- कठोपनिषद्‌ - 2,5, 73. 
(ख) अजो नित्य: शाश्वतो यं पुराणा: । 
>- कठोपनिणद्‌ = ।,2, ।8, 


2, रकं बृहतैव नित्यं तदितर दिसिछं तत्र जन्मा दिमाग- 
त्याम्नातं तेन जीवो प्यचिदिवजतिमा तित्यनध्येतृचोचम्‌ ।। 
न -- तत्चमुक्‍ता कलाप, 2,।5 
3, (क) सदैव साम्येदमगुआसी दकेमेवद्धितीयमू । ` 
-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ - 6,2, 7 
(स) प्रजापति: प्रजा असृजत्‌ ।` 
de . = यजुर्वेद - 8,2, 7 
(ग) `यती वा इमाति भूतानि जायन्ते ।` 


5 


 - तैचरीयीपन्रिभद्‌ - 3, . 7 
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किन्तु वेदान्तदेशिक ने जीव की अनित्यता को स्वीकार नहीं विधा । 
क्याँकि जीव को अनित्य मानने से जीव को नित्य मानने वाले श्रुति रवं 
स्मृति वाक्या से विरोध उपस्थित होता है । जहां जीव की उत्पत्ति स्वं 
विनाश का पृशन है, जीव की उत्पत्ति का वर्थ है देह प्राप्ति एव विनाश 
का अभिछाय देह त्याग है । भगवदगीता के अनुसार ज्स मनुष्य पुराने वस्त्र 
उतार कर ने वस्त्र धारणा करता हे, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को 
छोड़कर नया शरीर धारण कर ठेता है । स्थात विशिष्टादेतक दार्शनिक 
लोकाचार्य ने अपने 'तत्वज्ञय नामक ग्रन्थ मेँ आत्मा को सर्वकालिवर्तित्व रवं 
खर्वकांल सत्वत्वं घोषित किया है । जन्म को उन्हाने देह के साथ सम्बन्ध 
अर मरणा को देह से वियोग कहकर, आत्मा के नित्यत्व की सिद्धि की 
हे । न्याय सिद्वाश्जनकार मे मी आत्मा को नित्य माना है, इसका 
कधी विनाश नहीं होता हैं इस वर्थ को सिद्व करने के लिए ्रीमदूमावद्गी ता 
के गीता माष्य में स्पष्टीकरण किया गया हैं । जैसे यदि आत्मा का 
अनित्य माना जाय तो बौद्ध कें दा णिकवाद की तरह रक दाणा का 
आत्मा विलप्त होकर दुसरे भाणा का आत्मा बन जायेगा । दुसरे यादि 
आत्मा अनित्य होता तो अकृताम्यागम एवं कृतविप्रणाश दोण उत्पन्न 
हीते हैं | तथा आत्मा अनित्य होने पर यह फाछिंत हाता है कि वियमान 
जीव रक समय नष्ट हो जायेंगे, व नवीन जीव उत्पन्न हो जायेंगे, सेसी 
स्थिति में उन नुतन उत्पन्न होने वाठे जीवाँ को पूर्व कर्म न होने पर भी 


नवानि गृहणाति नरौ पराण । 
। वासांसि जीणाणींनि यथा विदाम नव bp वा 


तथा शरीराणि र हि 


2 सर्वकालिवर्सित्वम सर्वकाल्सत्चे जन्ममरण्यायुपपतिः क्थर्शिति 
र मणां वियौगः । 


चेन्न, जन्मदेह सम्बन्धी) 
-- तत्वत्नय 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


260 
सांसारिक दुःख सुत भोगने पढ़ेंगे, जो सर्वथा अनुचित हे, हसी को अकृताम्यागम 


दोडा कहते हँ, । कृतविप्रुणास दाण में विधमान जीर्षा को अपने कर्मों में 
कई कमा के फल भोगने के पूर्व ही नष्ट होना पड़ेगा, जबकि किये गये 

कमा के फल मोगे बिना ही नष्ट होना यह भी अनुचित हे । इस प्रकार 
आत्मा को अनित्य माननेपर ये दोण उत्पन्न .होते हैं । रवं जीवात्मा को 
नित्य कहने वाले श्रति वचनां से भी विरोध होगा अतएव यह सिद्ध होता है 
कि जीवात्मा नित्य है । 


अत: विशिष्टादैत ने आत्मा का आकल्प स्थायी न मानकर नित्य 
स्थायी माना है । श्रुति के अनसार जीव जीर ईश्वर दोनों तयजा एवं 
सखाया* हे, ईश्वर नित्य है अत: जीव भी नित्य है । उपनिषदॉ' के 
अनुसार तो पृत्यु के उपरान्त्त भी आत्मा के नित्य स्वह़्प का नारा नहीं 
होता । इतना ही नहीं पुक्‍तावस्था गे भी जीव बुल में विलीन नहीं होता, 
अपितु डत के समान हो जाता हे । भागवद्गीता के अनुतार भो आत्मा 
नित्य, एवव्यापक, अच्छ स्थिर रहने वाला और सनातन हैं । 


इए पुकार हम कह सकते हे कि जीवात्मा नित्य है । 


| 
| 


]. दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृता परिणस्वजातं । 
-- ऋग्वेद - ] ।64, 20 

2, निर जनः परं साम्यमुपैति । 

--माण्ड्क्योपत्रिणद्‌ - 3, ।,3 
3, (क) देही नित्यमवध्योऽथं देहे सर्वस्य मारत । 

-- भ गी0, 2,30 
(ख) नित्य सर्वगतः स्थाणारच्लो यं सनातन: । 
--वही - 2,24. 
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जीव का कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व ; 

आत्मा हन्द्रियाँ और मन को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है । 
अत: वह कर्ता हें और किये हुये कर्म का फळ पृत्युठोक में मोगता हे, 
अत: भाक्ता है । विशिष्टाद्वैत ने आत्मा में कर्तृत्व रवं मोक्तृत्व स्वीकार 
किया है, क्योकि यह सिद्धान्त ऐत्यषाादि ५माण सिद्ध रवं शास्त्रामुमोदित 
हैं भगवद्गीता में आत्मा दारा हन्द्धियाँ एव॑ मन के अधिष्ठान के रुप 
में विषाय उपसेवन का निदर्शन किया गया हे । आचार्य रामानुज ने अपने क्ता 
माष्य* में मुख-दु:स के अनुमत मैं हेतु एवं आत्रय होने के कारण आत्मा को 
मोक्ता माना है | कठोपतिषतू में आत्मा को मन सव हन्द्रियाँ से युक्‍त 
होने पर मोक्ता स्वीकार किया हैं । क्रह्मृत्र-कार ने मी आत्मा को कर्ता 
माना हे । आत्मा को कर्ता र्वं मोक्ता मानना हसलिए मी आवश्यक है 
कि शास्त्रा ने मोक्ता प्राप्ति के लिए जीव को उपासना करने का उपदेश . 
दिया है । यादि जीव कर्ता एवं मोक्ता नहीं तो शास्त्रॉ का उपदेश भी व्यर्थ 
है । यदि कर्तृत्व रवं मोत्रतृत्व मानने ते आत्मा के निरवधता की हा का 
म्य मानें रेती बात महीं, अ्यॉकि कर्ता का परिणाम आत्मा में नही अपितु 
ज्ञान की अवस्था में होता हें । मोक्ता कें रूप में सुल दुःख का अस मी 
ज्ञान की अवस्था मात्र है । अनुकूहत्व का चाग पुल के कारण है, बर ० 
प्रतिकूलता का ज्ञान दुःख का कारणा हे । मोक्ता के रूप में जीव पुल दु:ख 


का आत्रय है । 


], पूर्वानुभुत 'विणयछुतिसंधान योगत: । हा रा 
शरीरं सभिन्नी मोक्ता दिशात्दित: 
pon __ वेदान्तकारिकावछी, 
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पूर्वपा की शंश्रा है कि भावद्गीीता में अहा गया हे, जिना सम्पूर्णा 
कर्म प्रकृति के गुण द्वारा क्रिये हुये हैं फिर भी अहंकार से मो डित हुये 
अन्तःकरण वाछा फुछ मेँ कर्ता हूं ऐसा मान बेठता हें, जबकि ब्रपसूत्र 
जीव को कर्ता मानता हे अत: दोनों कथन परस्पर विरूद्ध हैं । वेदान्त 
देशिक के अनुसार मगवदुगीता ने अहंकारपूवेक कार्य करने वाले बद्धावस्था में, 
प्रकृति के गुणा से वशीमृत हुये जीव का चित्रण किया हे । इसका उद्देश्य 
जीव के क्त्व का निषेध नहीं, अपितु अहंकार मिथ्या अभिमान का निषेध 
किया गया हे । वस्तुत: कार्य करने के लिए अधिष्ठान शरीर अर्चा, करणा 
(इ न्डय) › पंच्छाणा एवं ईश्वर की आवश्यकता होती हैं | यथपि जीव 
कर्ता हे परन्तु उसके कर्म इश्वर द्वारा नियंत्रित हैं । उपतिषादों में कहा गया 
हे, कि ईश्‍वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रहता हैं और उसपर नियंत्रणा करता 
हे । मावदूगीता के अनुणार ईश्वर सब भूत प्राणियाँ के हृदय में स्थित है 
बौर अपनी दिव्य माया के द्वारा उनके दिया कलाप को नियंत्रित करता र 
है। आचार्य रामानुज ने जीव के कार्यों का हेतु परमात्मा को बताया है । 


), (क) परमात्मा र्व हेतु मतिः 
-- श्रीभाष्य - 2,3,40, 


(छ) जात्मेन्द्रिय मनो युक्तं मोक्तेत्मा मॅनीविणा: ।` 
-- कठोपनिषद्‌ - ),3, 4, 
(म) कर्ताशास्त्रार्थत्वातू ।` 
--बृहयसुत्र - 2,3, 33 
(घ) श्वरः सर्वभूतानां हुददेशे जुनतिष्ठति । 
` प्रामयन्सर्व॑भूता नियन्त्रारूढ़्ातिमायया ।` 
| -- दगवदुगीता - ]8, 6], 
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विशिष्टादैत सम्मत जीव अुयेकवाद - परमत खण्डन 


अद्वैत वेदान्त के अनुसार अविधोपच्छिन्न ब्र ही जीव हे । वह सब 
शरीरां में रक है । अविधा के कारण जीव बुहैक्य की प्रतीति नहीं होती, 
परन्त ज्ञान +र अविधा का नाश हो जाने पर बुल ही जीव ऑर जीव 
ही ब्र हो जाता हे । सभी शरीरा में रक ही ड़ हें । जीवो की अनेक्ता 
की पृतीति प्रम के कारणा होती हे । विभिन्न जीव के शरीर हन्द्रिया 
एव॑ मन जो हमारे अनभव के अनसार एक व्यक्ति को दुसरे से पृथक्‌ करते हैं 
अद्वैत वेदान्त के अनसार माया मात्र हैं, अतः अवास्तविक हैं | माया के 
वशीमत होकर ही जीव अपने को कर्ता सव॑ मोक्ता समफाता है, वस्तुत 
वह क्रय ही हे । वेदान्त देशिक गे अनुसार समी जीवाँ को कर के आभास 


मानने पर हमें दो सिद्धान्त दृष्टिगत होते हैं । 


]. सर्वशरीर र जीववाद -- 


PINS TT (आ कक कक 


इसके अनसार सभी शरीर रक ही जीव के हँ । विभिन्न शीरॉ रे * 


अनुसार जीव पृथक्‌-पृथक्‌ विमत्त हैं | हस सितार के अनुसार करपा से स्थावर 


पयन्त सब जीव बु हैं । ी 


2, एक शरीर एकजीववाद “० 


अविद्योपहित बस की बहुत ते जीवाँ के रूप मैं स्वप्न में देखे गये बहुत से 


सर्वे जीवा अहं स्युः । 
> तत्वमक्‍ताक्ठाप = 2, 72 
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जीवी की भाँति वास्तविक न होकर आमात मात्र है । 


अत: वेदान्ततदेशिक ने हन दोनाँ सिडान्तो को एत्यकागदि प्रमाण 
विरूद्ध एव॑ शास्त्र असम्मत बतलाया है । सर्व शरीर रक जीववाद के संदर्भ 
मैं हमें सामान्य अनुभव के आधार पर विदित होता है कि प्रत्येक व्यक्त 
रक दसरे से भिन्न हे, अनेक छुकार के भिन्नता युक्‍त जीवों में एक ही आत्मा 
नहीं हो सकती । मानव, हाथी, एवं चींटी पर्यन्त समी शरीशों मेँ एक 
जीव मानना पत्या विरूठ हं । क्यॉक्रि पुत्येक जीव के कार्य, विचार, 
बनमव एवं सख-द:ख भिन्न-भिन्न हें । अतः सर्वशरीर एक जीववाद का 
सिद्धान्त अनपयुक्त है । 


यादि अविधा युक्त करुस को ही जीव मानें और अन्य सब जीवाँ का 
उस एक जीव का स्वप्न के जीवा की भांति आभास मानें तो न ही होई 
जीव बन्धन में होगा और न ही किसी की मुक्तित हो सकैगी । अत: बर्थ 
रवं मो का सिद्धान्त तथा मुक्ति के लिश यत्न निष्फल हो जायेंगे । 
बुस नित्यमुक्त हे । उसका शरीर में बन्धन और मोचा भ्रम हे अनेक 
जीव स्वाप्निक हैं | स्वाप्निक जीवाँ का मोचा असम्भव है । 


`सा ` विधं डु जीव: स च न बहुतनुनेतरे सत्तत्ति जीवाः । र 
-- तत्वमुक्‍ताकळाप, 2, !3 

2, निरछिल॑ सर्वज्ञ देह एभूति पिपी लिकादिद्वेह पर्यन्तम्‌ ।` 
--सर्वार्थसिदि- 2, 22 

3, सर्वाणि शरीरि रक्रस्यैव जीवस्थेति पा: प्रतिषि प्तः । 
-- आ0 ला0 - 2, 3, 

4, `तरहि मोका शास्त्रं व्यर्थ स्यात ।` 

-- स्वार्थ सिद्धि - 2, 23 
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टन 
पूर्वपदा में उद्घाळक ऋणि ने अपने पुत्र श्‍वतेतु को सामवेद के वचनी 
ते उपदेश करते हैं कि - तत' कहने पे डव का बोध रवं *त्च॑ अति) कहने 
सेतहे। वर्धात्‌ जीव ओर अस्त की रता कही गर्ह, इसलिए जीव और 
ईश्‍वर का अभेद ही अंगीकार करना चाहिये । 


`अहं दुश्यास्मि' यह अपरोदा ज्ञान है । 'बुल्लेवाहमस्मि यह पराचा 
ज्ञान है । अत: जीव र्वं हश्वर में किसी भी पुजार से भिन्मता नहीं हैं । 


सिदान्त पक्ता इस प्रश्न जञा उत्तर देते हुये हे - मायावादी के नाम 
पे सम्बोधित करते हुये कहता है कि तुम्हारा यह कम्रा उसी प्रकार हैं जैसे 
कोई कहे - `में बंध्या का पुत्र हु॑ अब यहां सोचिये कि वन्ध्या के पुत्र 
हो ही नहीं सकता तो बन्ध्या पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ ? उसी तरह आप 
अपने शिष्य को उपदेश करते हो, गुरू फूठा, गुरू ने उपदेश किया, वैद 
फठा आर वेद से उत्पन्न ज्ञान फुठा बर वेद का कर्ता ईश्वर भी फुठा । 
इस प्रकार जब गुरू, वेद ऑर ईश्वर ये सब फठे हैँ तब रेते त्य छे सत्य 
पारमार्थिक स्वप की प्राप्ति केसे हो पकती है? जिस प्रकार तांबे का 
रुपया बनाकर बाज़ार में बस्तु खरीदने जाये तो उसे वस्तु Wo 
ही सहन करना पढ़ेगा । इसी प्रकार अत्य. पुरण १ इसर रया हड कल 
सत्य मोचा को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है परन्तु नरक -हूपी चरणादासिय 


की मार तो अवश्य मोगी पड़ेगी । 


वस्ततः अभिफ्राय यह हैं किं -तत्वमसि खेत केतो म ह लाल 
हे ओर संकेत 

जीव-ईश्‍वर की एकता की नहीं कहता, बात उपासना र्‌ र 
बसि) त है । अर्थात्‌ यहा जीवे 


डत व (त्वं ब 
करता है । जैसे -- (तत्‌) ¬ सो रत जिप प्रकार मूर्पियाँ में पाणाणा, 


में बुच बह्धि रसक्रर उपासना करती चाहिये ४ बद्धि रक्कर्‌ ही उपासना 
घात भोग (किसी भी पदार्थ पे बनी तिमा मै शवर ४ 
र! ६ | 
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की जाती है, यह महापुरुष रवं शास्त्र सम्मति है । इसी प्रकार जीव 
भी ब्रस नहीं हे, परन्तु उत जीव में ठर बुडि रख कर उपासना करनी हे, 
अत: 'तत्वमसि इस वेद वाक्य का अर्थ भी यही है । शास्त्री में तो सबको 
ही ब्त माना हे किन्तु करल मानकर उनकी उपासना की बर संकेत किया 
हे जेसे - यहां मन, अन्न, आदित्य, वायु, प्राण, योणा आदि कोई 
भी बर्त नहीं है, परन्तु हनकी बहप मानकर उपासना कही गयी है । 


अत: जीव आर ईश्वर का भेद ही इस *तत्वमसि* वेद वचन का 
सिदान्त है | यदि एक जीव को ज्ञान हो गया आर वह डु बन गया तो 
बाकी जीवां के नामात्व का आधार ही समाप्त हो जायेगा । 


आचार्य रामानुज ने ब्रस जीवेक्य के सिद्धान्त का निराकरण किया हे, 
क्योकि जीव एक स्वत: - वास्तविक तत्व है | जीव की सवा उसके चेतनत्व, 


: ज्ञान, स्मरणा शक्ति रवं इच्छा शक्ति से प्रत्यक्ता सिद्ध है । जीव अनादि 


है क्योंकि वह पूर्वेजन्मकृत कमाँ के अनुसार जन्म लेता है, रवं सुख-दु:ख मोगता 
है । रस पषा का समर्थन उपनिणदोँ में भी किया गया हे । बृडदारण्यक्रोपतिणद 
में ब्य को जीव का तन्तर्यामी एवं नियन्ता कहा गया है । अत: वे एक नहीं 
हो सकते । श्वेताश्वतरोपनिणद्‌ में भी जीव और ड्रम को पृथ माता है, 
जीव को भोक्ता रव कृष को छरिता माना गया है । क्वान्दोग्प्रोपतिणदू 
ने मृत्यु के समय इस शरीर को छोड़कर जीवात्मा के अपने हप के साथ ईश्वर 
के पास जाने की चर्चा की हे । कठोपमिषद्‌ ने छाया बर आतप कहकर 
!, मनोकृहेत्मुपासीत । बन्भमुपास्व । आदित्यौ ब्रल्लेल्थादेश: । वायुववि 

` संसर्गः । छ़ाणो वाव संसर्ग: । योषा वा गौतमाग्निः । बीमित्यात्मा 
च्यायथ । सर्व्ाल्विदं बृ तज्जलानिति शान्त उपापीत । आत्मानमिव 
ठीक्मुपापीत । घध्यात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशे: । कारणां तु ध्येयः || 
-- वैष्णाव धर्षरत्ताकर :, ९० >>> 

पृ0 49, 
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जीव और ढ्रक्न में मेद निर्देशित किया हैं । यजुर्वेद आरण्यक में परमात्मा 

को जीव का अन्तरस्थित शासक माना है । अ्ह्तूतकार ने मी जीवित अवस्था 
रवं मुक्ति अवस्था जीव बोर ड़ दोनाँ में मेद स्वीकार किया हे । गुतिया 
रवं स्मृतियॉ में जीव के - देव, तिर्यकू, मनुष्य रवं स्थावर - ये चार परकार 
के भेद दर्शाये गये हैं । यदि जीव ठर रक है, तो यह विमाजन किस प्रकार 
सम्भव है ? मावदुगीता में भी जीवात्मा और परमात्मा पै सार्वकालिक रवं 
नित्य भेद स्वीकार किया है । बतः विशिष्टादवेत सिद्वान्त के अनुपार जीव- 
व्र का - अंश, पुकार, शेण, शरीर होते हुये मी अपना पृथर्‌ स्वभाव, वह 
एवं विशेषतारं रखता हे । 


जीव के आकार के विषय मॅ बढेत एवं विशिष्टादैत में पर्याप्त 
मतभेद हैं । विशिष्टादेत के प्रतिष्ठापकाचार्य रामानुज के वार जीव अण्णु 


(क) स्वमेणोण संप्रपादो४स्माच्छरी रात्सउत्याय परं ज्यो तिहप 


पच स्वेन र्पेणाभितिष्पथते । 
__ ह्रान्दोग्य उपनिषदु - 8, 72, 3 


विष्ट: शास्ता जनानां सर्वात्मा ।` 
यजर्वेद बारण्यक - 3,20. 


(ग) `उम्ये¢पिहिं मेदे तैनमधीयते । 
ब्रहयूत्र - 2, 2, 22, 3 


(ख) अन्तः ५ 


, % h क | | हे 
मदव्यप देशाच्चान्य. 
हे कक नाक. वही पां l l 22, १ 


क तमेदनिर्देशात्‌ हि 
(ड) *अधिकस्तु pm Nn 
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है । यह विभु नहीं, क्यॉकि शास्त्रों ने शरीर से जीव के निष्कृमण, उर्ध्व- 
गमन एव॑ शरीर में पुनरागमन आदि की चर्चा की है, यह सब क़ियायें आत्मा 
को विमु मानने पर सम्भव नहीं हो सकतीं । रामानुजाचार्य झा अनुकरण 
करते हये 'यतीन्दुमतदी पिकाक़ार श्री नितासदास ने भी आत्मा को 

अण परिमाणा माना हे । शास्त्रों में आत्मा के गमनागमन की चर्चा के 
आधार पर आत्मा को ठोकाचार्य ने भी अणा स्वीकार त्रिथा है | 


त्मा के्जणुत्व का सिद्धान्त उपनिषद्‌ प्रतिपादित है । ५नीप- 
निषदु के अनुसार आत्मा हृदय में रहता हे, और वृहदारण्यकोपजिणदू के 
अनुसार विज्ञानमय आत्मा पाणा की अन्ताज्टौति हे । मावद्ुगीता ने भी 
सबके हृदय में आत्मा की स्थिति को स्वीकार क्रिया हे । हुंदय में स्थित 
होने के लिए अणु आकार का होना आवश्यक हे, अ्यॉफि विभु वस्तु हृदय 
चाकार में नहीं समा सकता । आत्मा की पूकमता का वर्णान करते हुये 
अथर्ववेद में कहा गया है कि आत्मा केश से भी सूकम है ऑर दिखायी नहीं 
दता । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आचार्य आर णि ने श्वेतकेत को आत्मज्ञान 


], (क) तायं सर्वगतः अपितु बणुरेवायमात्मा कृतः उत्क्रान्त 
गत्यादीनां श्रुते: । 
-- श्रीभाष्य - 2,3,30 


(ख) से चाणुपरिमाणाः उत्ड्रान्त्यादेः त्रवणाच्छुमाणानुसाराच्च | 
-- यतीन्दुमतदी पिका, पृ0 69 
(ग) अणुत्वकथभितिचेत्‌ हृदयपुदेशादुत्कुमणगमनारामनां शास्त्रेणा- 
क्‍्तत्वादण्ुत्चं मवति ।* 
4 -- तत्चत्रय 
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देते समय कहा हे कि आत्मा वट वृद्धा के बीज के तन्तु से मी सूम वं 
अदृश्य हे । जहाँ तक इसकी व्यापकता का प्रश्न हे, यह पानी मेँ घुले 

नमक की माति शरीर मेँ व्याप्त है । श्रुति सम्मत यह आत्मा वणु है, 

मन ते जानने योग्य है, जीव चर्मकार सूची के अग्रमाग के समान उतना छोटा 
देखा गया हे, र्वं बाल के अग्रमाग को साभाग्य करके उनमें रक माग को 
सौमाग करने पर उनमें एक भाग जितना क्रोटा होता है, उतना ही छोटा 
जीवात्मा है ।जीवात्मा को बणु होने में बीर मी प्रमाणा हे कि स्वयंप्रकाश 
होने वाळा जीवात्मा हृदय प्रदेश में दी 'बहमहयुः रेसा प्रतीत होता है, 

| अत: उसके स्वारस्य से ही फलित होता है कि जीवात्मा हृदय में ही रहता 
हे अन्यत्र नहीं, इससे जीवात्मा का अणुत्व सिद होता है । बुहदारण्यकोप- 

| निषदु के अनुसार सुष्गुप्ति अवस्था में आत्मा 'पुरीतत नाड़ी मेँ लाति 
रहता है,। ये समी उपनिणद्‌ वाक्य प्रत्यक्ष सुप पे जीव के अणु होने की 
सिद्धि कते हैं । जीव स्वभाव पे वणु हैं । ईश्वर विमु हैं बरन्तु वह मनुष्य 

के हृदय में अणु छप ये अवस्थित हें । यहाँ ईश्‍वर का अणु रुग बोपाकि 

है, परन्तु जीव के स्वह्ष्प के विषय मैं रेसी कोई उपाधि नहीं, वह स्वा- 


वस्था में अणु हें । 


+ की जाती हे, कि यादि वह अणु हे 


जीव के अणुत्व के विणय में र र र 
बौर हृदय यें स्थित हे तो वह खि या प में होने वाले दु:ख को केसे अनुम 


| 
l (क) वालाग्रशतमागस्य शता कल्पितस्य च र 
मागो जीव: स विश्य: ए बाब्या 
_-वेदान्त कारिकावली, पृ० 86 


, ठाणोगुः इयन्तर््यौतिः । F र 
(ख) `यो डा विज्ञानमव: 9 -- वृहवारेण्यकोपनिवाद > 030 ७ 
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होता हे ? इसका समाधान यह है कि यथपि आत्मा अणु हे, परन्तु 
उसका धर्ममुत ज्ञान प्रकाश की किरणा की तरह तर्वत्र व्याप्त है । ह जेते 
शरीर के क्सी एक माग में लगा चन्दन का लेप पूरे शरीर को सुगन्धित 
कर देता हे, उसी प्रकार आत्मा हृदय में स्थित हुआ सम्पूर्णा शरीर पर 
नियंत्रण रखता है । वह अपने ज्ञान &ारा दुरस्थ स्थानों के विषय में 

भी पुल दुःख का अनुभव करता हे । आत्मा सूर्य, हीर रवं एज्वलित दीपक 
की भांति एङ स्थान पर स्थित होकर सर्वत्र अपना पकाश फैलाता है । 


यंपि उपनिषदा ने स्पष्टतः आत्मा को अणु उदृण्णेणित 
किया है । आचार्य शक्र उसे विभु मानते हैं । क्योंकि वह बस का आभास 
है । क्रस विभु हे, सवव्यापक हे । जीव का डु के साथ तादात्म्य हे, अत: 


], जणणृत्वे युग पदनेक विषया नुभव: कथमिति न शदूकनीयम्‌ - 
घर्ममतज्मनव्याप्तयोपपत्ते; । 


-- यतीन्द्रमतदी पिका, पृ० 69, 


2, (क) जीवश्यानेकविणयानुमवोऽप्योरपि स्मृतः । 
यद्धर्ममुत विज्ञान व्याप्तिस्तत्रोपभोगिनी ।। 
-- वेदान्त्तक्ारिकावली 


(ख) ` घर्माधमाँ स्वाश्रयसंयुक्त एवा ८४श्रयान्तरे क्रिया जनयतः । हू 
| -- सर्वार्थ सिद्धि, 2, 9. 
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जीव मी सर्वव्यापक है | बादरायण व्यास ने कृूत् के दूसरे अध्याय 

के तीसरे अधिकरण्ण में जीव के अणुत्व रवं विभुत्व की चर्चा की है । 
शंकराचार्य के अनुसार हस अध्किरण के - ]9 से 28 तक के सूत्र जिनके अनुसार 
जीवात्मा अण्णु हें, यह पूर्वपषा हें । 29वां सूत्र सिद्धान्त पा है, क्योंकि 
इसमें जीव को विमु कहा गया हे । इस सूत्र के माव्य में आचार्य शक्र ने 
कहा हे कि हमें आत्मा को अणु नहीं मानना चाहिए, क्योकि जीव के 
आविर्मांच का कहीं वर्णान नहीं है । व्र ही जीव में प्रवेश करता हे । ब्रह्म 
आर जीव रक हैं, अत: बुह्ल का परिमाणा ही जीव का परिमाणा होना 
चाहिए । कुस विभु हे अत: जीव मी विमु हे । जीव को शास्त्रा में अण्गु 
हसलिए कहा गया हे, कयाँफि जीव मेँ बुद्धि के पुल, दुःख, इच्छा, देण 
आदि गण हैं । बदि अण है, अत: जीव को अणु कह दिया गया है । 
देह में गमन-अगगमन भी बदि के व्यापार हैं, जो जीवात्मा पर आरोपित 
कर दिये गये हैं । परन्तु रामामुजाचार्य हे अनुपार क्रहतूत्र के दुसरे बध्याय 
के तृतीय अध्किरणा का उन्नीसवां सूत्र जिसमें आत्मा को अणु कहा गया 


 त्रेतदस्ति अण: आत्मेतिपरमैव क्रस जीव इत्यु | तस्मातु यावत्‌ 
परं ब्र तावानेव जीवी भवितु मर्हति । परस्य असणा विमुत्व - 


माम्नातं तस्मात्‌ विभु जीवः । ऋ तर्हि बण्गुत्वावि व्यपदेशः । 


तदुगुणा सारत्वान्तु तदुव्यपदरा । तस्या. बदेः गुणा. न | 
तखद :सं इ त्येवमादय तद्गुणा . सार: प्रधान यस्यात्मत 


इच्छाद्वेष 
संसारित्वे संमति | न डि बट्देगणौर्विना केवलस्य आत्मत कर 
मस्ति । तस्मात तदुगुणयारत्वाद बद्धिपरिमाणों नास्य परिमाणा- , 
-व्यपदेशः । 


-- वृत शाकरमाष्य - 2.3, 72 
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है । सिदान्त पक्ष है | इसने 20 से 25 सूत्र आत्मा के बणुत्त के विफद्ध 
आकोपॉ का निराकरण करते हैं । शंकराचार्य के सिदान्त अ विषय में 
कहा जा सकता हे कि इन्हॉने जो 3, 2,9 से 3, 2, 28 तक के मृत्रों 

को पूर्वपा माना हें, वह बढ़ा अजीब प्रतीत होत्य है । याकि उस पूर्वपा 
का इतना विस्तृत वर्णान जिसे बाद में निराकृत करवा है, लौकिक रवं 
बो'दिक व्यवहार के विपरीत हे । इधर श्रीरामानुजाचार्य का सिद्धान्त- 
शास्त्रीय दृष्टि से उत्तम हे जिसमें जीव का अणु माला गया है, रवं सूत्रा 
. का उपयुक्त अर्थ करने में मी श्री आचार्य रामानुज सदाम हैं । 


अडेत ने जीव को विभु माना हैं । न्यायवैशेिक ने भी जीव को 
इस कारणा पे विभु माना है कि उसे सम्पूर्णा शरीर के मुस दु:ख की अनुभूति 
होती हे । यदि जीव को मध्यम परिमाणा मानें तो उसके नित्यत्व की 
हानि होती" हे । बतः जीव विभु हे । ` विशिष्टादत सिदवात्त ने जीव 
के विभुत्ववाद का युक्तियुक्त सण्डन त्रिथा है । आचार्य रामानुज के अनुसार 
यदि जीव सर्वत्र व्याप्त हे तो चेतन और अचेतन जीवं में एक्क समय और रक 
स्थान पर व्याप्त होने पर जीव को एक साथ चेतन आर अचेतन मानना पडेगा, 
अत: चेतन रवं अचेतन का विभाग असम्मव हो जायेगा । आचार्य वेदान्त वेरिति 
के बनुसार यदि जीव सर्वत्र व्याप्त माना जाये तो मुल्क, दु:ख की इच्छा आदि 


सचन परमाणु: शरीरव्यादिपुखाथनुपलक्धि पसङ्गातू । न मध्य 
प्ररिमाणा: । तथा सत्यनिस्यत्च प्रसंगेन । तन्मा्न्नित्यांविमुजीव: । 
-- तर्क दीपिका, ५० ]3, 
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जौ जीव के धर्म हें वह सम्मव नहीं हो पाएंगे । जब शास्त्र जीव को 


*नित्यसर्वगत: ' कहते हैं, तो उनका अभिफ्राय: धर्ममृत ज्ञान से है -- जिसके 


दारा वह शरीर के विभिन्न मार्गों में सुल दु: का अमुभव करता है । यदि 
आत्मा को विभु मार्ने तो एक व्यक्ति के सिर मेँ पीड़ा होने पर उसके 
माहयाँ के सिर में भी पीड़ा होगी । परन्तु ऐसा होता नहीं, अतः आत्मा 
विभु नहीं । `सर्वगत^ का अर्थ हे आत्मा की सर्वत्र गति, परन्तु वह सर्वत्र 
व्याप्त नहीं । 


आत्मा को विभ मानने पर आत्मा के सब जगह घमने और देहादि 
में बण स्प ते रहने का बोध होता है । आत्मा को सर्वव्याप्त कहने का 
अर्थ है कि उसका जड़ एव॑ चेतन सभी पदार्था में प्रवेश सम्भव हे । वैशष्िका 
के आत्मा के विमत्व के सिद्धान्त के विरुद्ध आचार्य रामातुज का बाफाप 
हे कि यदि आत्मा समी फ्राणियां मॅ व्याप्त रहेगी तो यह उनके अवयवा 
में भी व्यापक होगी तो विभिन्न जीवों के ठ्रिया-कछाप आपस में टकरा 
जायेंगे । अदृष्ट को भी अपना कर्मफळ प्रदान का कार्य करना असम्भव होगा 4 


जीव को विम मानने पर उसके अंगुष्ठ मात्र कहने वाले श्रुति वाक्या में विरोध 


होगा । क्रप्त और जीव दोनॉ को विधु मानने पर उनमें मेद करना कठिन होगा । 


! (क) `व्याप्ताः सर्वत्र जीवा सखतदिनरय 
प्रातव्यादी च पीड़ा 7 घटयि 


): तत्र तत्रीपछम्यातु । . 
कि विमत्वेन मौक्तुः | . 


> तत्वमुक्तार्क्छाप 


ल) `पादे मे वेदना ज्ञिएसि सुखम्‌ । 
__ अ0 ला0 - 2, 28 
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20) 
इवेताश्वतरोपनिअद्‌ में जीव की आराग्रमात्र कहकर उसका ब्रह्म पे मेद प्रदर्शित 
५ ] 

क्था गया हे । अंगुष्ठ मात्र या आरागुमात्र भी अण्णुत्व का प्रतिपादक है । 


वैशणिक नें जीव को सुख दु:ख प्रदान करने वाले तत्व क्रो 'बदृष्ट' 
के नाम से अभिहित किया हे जो जीव के साथ रहता है, यदि जीव को 
अणु मानें तो 'अदृष्ट' कहां रहेगा ? अदृष्ट के जिना जीव के पाप-पुण्य 
अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकेंगे । अत: जीव को विभु मानना आवश्यक 
है । वेदान्त देशिक ने इस अनुमान को सिद साधन दोण से दुर्ष्तित माना है, 
क्योकि विशिष्टाद्वेत में पहले ही इश्वर को उदृष्ट के माध्यम से कर्मफल 
पुदाता स्वीकार कर रखा है । अदृष्ट जड़ एवं अचेतन है, वह स्वयं फल प्रदान 
नहीं कर सकता । ईश्वर ही अदृष्ट के “अपने अनुग्रह एवं निग्रह से जीव को 
मुख दु:ख प्रदान करते हें । अत: अदृष्ट को साथ रखने के लिए, जीव को विमु 
मानना आवश्यक नहीं । 


वेशीणिक ने अदृष्ट के विभुल्व की सिद्धि के लिए जीव को विशु 
माना हे । परन्तु वेदान्त देशिक के अनुसार अदृष्ट के विमुत्व की सिद्धि के 
छ्रि जीव को विभु माना हे । परन्तु वेदान्त वेशि के अनुसार अदृष्ट - 


र ै रे र 
(अ) `एष आत्मा निष्क्रामति , अनेक जन्मपाहस्त्री ससार १ वज्‌ 
- -सर्वार्थ सिद्धि - 2, !9 


क 


० बद र | 
(ब) बढ्गुष्ठमात्र पुरु जरोन्त्तरात्मा सदा जनानां हृदये सनिनिवि्ट 
-- कठोपनिणद्‌ - 2,6, 7? 


(स) वाशाप्रमात्रों झ्यवरी¢पि दृष्टः ।` 
-- श्वेताश्वतरोपनिणदु - 5,8 
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पुगदेशिक हे न कि विभु क्योंकि अदुप्रूटा जिस शरीर मॅ स्थित होता हे, 
उसी में सुखदु:ख का अनुमव कराता हे । यदि अदृष्ट को विभु मानें तो 
एक व्यक्ति का सुल दु:ख उसके मित्र का भी पुस-दुःस होना चाहिए । 
किन्तु व्यवहार में एसा नहीं होता । अत; जब जीव के पुस दु:ख का साधन 
अदृष्ट ही विभु नहीं तो जीव के सुखदु:ख की अनुमूति के लिए विभुं मानना 

हि l 
मी असंगत है । 


| 
| 
५ 
| 


यादि जीव को विभु मानें तो र्क ही जीव सभी शरीरां में विधमान 
` ही जायेगा तो यह निर्धारित करना कठिन हो जायेगा फि अमुक शरीर 
अमक व्यत्त का हे या अन्य का । यदि बढृष्ट को व्यक्ति विशेष क 
शरीर विशेष का निर्धारक मार्नें, तो जीव के विभु होने के कारणा अदृष्ट 
मी विम होगा, तो वह मी रक व्यक्ति विशेष में रहकर समी व्यक्तियाँ 
में रहने लगेगा । फत: समी व्यक्तियाँ के पुल दुःस समान हो जायेंगे । 
तब एक भाई के बीमार या पीड़ित होने पर दुरे भाई झौ मी वही व्याधि 
जीर पीड़ा होने लगेगी । लेकिन ऐसा होता नहीं । अत: अदृष्ट अपने अवच्छिन्न 


पदेश में ही अपने आत्रय के लिए कार्य करता है । 


., यच्चादृष्टं स्वाश्रययुजि तनुते 'न्यत्तत्वृदुपुणा "९ ह गयी 
इत्येतत सिद्ध साध्यं, विमु ईर हि ततु क्रसणा: 9 | 
दष्टे पादेश्कित्व॑ विभुऽगुजतियता बद्धिशन्दाविंनाम्‌ 


दि स्यात । 
तेना दुष्ट न तादुक न यदि तव पुसा धारयत्य गपकम, स्यात्‌ ॥। 
3 

ड -= तत्वमुक्ताक्ठाप क्लाप, 2, 29१, 


किया जनयत्‌ स्वावच्छिन्नपदेश्संयुक्‍त 


धड 


तच्च स्वाश्रयसंयौगिि 


क | ट्ट सर्वार्थसि डि) 2, 20 
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विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त के अनुसार कर्ता एवं मोक्ता जीव बणु है | 
उसके अच्छे बुरे कमा का फल उसे ईरतर अदृष्ट के द्वारा कुमर: पुल एव 
दुःख के इप में प्रदान करते हें । इस तरह जीव को अपने कर्मों के अनुसार 
फल प्राप्त होता हे । अत: प्रत्येक जीव एवं उसके भोग साधन समान नहीं 
होते । जीव जो वणु हे परमात्मा उससे भी अत्यन्त अण्गुतर हैं, इस 
प्रकार श्रुति में परमात्मा का स्वरूप जीव ते अत्यन्त सूक्ष्म कहा हे । 
गीता के अनुसार अण्गु रूप जीव से भी परमात्मा अणीयान्‌ हे, अर्थात्‌ 
अत्यन्त सुक्‍्मतर है । हन समस्त वुतियॉ स्मृतियाँ के पमाण से परमात्मा 
की अणु व्याप्ति सिद्ध की हुईं है, हसते अणु परिमाणा जीव में अन्तर्यामी 
परमात्मा का प्रवेश नहीं बनेगा । रसी जो पूर्व पदारीय शशायें हैं, सो 
मस्माहुतिवत्‌ मिथ्या हैं । अत: जीव की अणु परिमाणाता स्वरमेव सिद्ध 


& 


ह्‌ । 


एमुल प्रस्थान सम्मत आत्मवाद 'निछपणा 


न्याय दर्शन में आत्मा -- 


न्याय दर्शन के अनुसार `आत्मा ज्ञान इच्छा आदि गुण का आधार 


है, तथा एतिसधान, स्मरणा, पत्यभिज्ञान करने वाला आत्मा ही ह । 
आत्मा के दो भेद हैं -- 


देशान्तर फछादी नामुपलठ्धिणोरपि । 
कर्मजन्याददृष्टाप्य विज्ञानादिति संजगु: ।। 
-- वेदान्तक्रारिकाक्ली, 
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| 
(]) जीवात्मा (2) परमात्मा । 


जीवात्मा मी दो पकार के हीते हैं -- स्वात्मा बोर परात्मा । 
शब्द एव॑ अनुमान के द्वारा आत्मा बर परमात्मा का अस्तित्व प्रमाणित 
किया जा सकता हे । कुक प्राचीन नैयायिका के अनुसार आत्मा की प्रत्यक्ष 
अनुभूति नहीं होती पर नव्य तैयायिकाँ का ऋहना हे, कि मानस त्या के 
द्वारा आत्मा का साक्षात्‌ ज्ञान होता है । नैयायिक कहते हैं, इसके अस्तित्व 
को पुमाणित करने के छिए बुद्धि, पुल, दु:ल के ज्ञाता, भोक्ता के रूप में 
आत्मा का पुत्यवा करते हैं । हम अपने आत्मा स्वयं पत्या कर सकते हें, 
पर दसरे के आत्मां का त्यवा बुद्धि के कार्या दारा होता हे । इसलिये 
नित्य, चेतन, आत्मा की आवश्यकता होती है । आत्मा का नित्यन 


मानने सै कर्मवाद झा अन्त हो जायेगा । 


रवयव ओर विभु हे । आत्मा काठ आर दिकू से परे 


आत्मा नि 
स्वप लकाणा नहीं । जब 


हें | चेतनता आत्मा का आगन्तुक गुणा हैं, ss 
बा 
आत्मा का मन के साथ, मन का हल्द्रिय के साथ तथा इन्डिया का क 
वस्त ते सम्पर्क होता हे, तब आत्मा मे चेतनता का संचार हाता 
अतः मोचा या अपवर्ग की अवस्था मैं आत्मा 5 से समन, होकर 
ह जक ढ़ अनमतिहीन अचेतन हीं ज 
सुख दु:ख से परे हो जाता हैं और अनु 


माम अजरम अमृत्युपदम्‌ कहा गया 


+ धर्म उन्थो में अ 
इसी अवस्था को धर्म गन्धं ज नही माना जाता है क्याँकि 


हे । आत्मा के सम्बन्ध मेँ न्याय मत सु क्रितपृ 


डक मट . । जीवात्मा परमात्माचेति । 
 ज्ञानाध्क्रिणामात्म __ तसग्रह, १० 8, 
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चेतनता आत्मा का स्वरूप गुणा हे, आकस्मिक गुण नहीं । यह बात हमारे 
अनभव से ही सिद्ध होती हे । *याय की अपवर्ग की कल्पना मुक्‍त आत्मा 
> 

को पाणाणावतृु बना देती है । 


वैशेजिक दर्शन में आत्मा -- 


वैशेषिक दर्शन मी न्याय के सदृश वस्तुवादी दर्शन है । इसके आत्मा 
सम्बन्धी विचार भी न्याय के समान ही हॅ । परन्तु आत्मा के मानप- 
प्रत्यदा के सम्बन्ध मेँ नेयायिर्का से वैशे कॉ का मतभेद है । अस्तु णाद्‌ 
और एशस्तंपाद आत्मा का मानस-५त्यका नहीं मानते किन्तु शकर मिश्र 
आत्मा का मानस प्रुत्यदा मानते हैं । वैशेिकों के अनुसार भी मुक्तात्मा 
समस्त अनुभुतियाँ से रहित हो जाती है । इसकी आलोचना में एक वैष्णव 
भक्त ने तो यहां तक कह दिया कि वैशेषिक के इस मोषा से तो वृन्दावन 
के सुरम्य जंगल में श्रृगाळ बनकर रहना अधिक श्रेयस्कर है । 


` सांख्यदर्शैन में आत्मा -- 


महात्षिः कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्यदर्शन अत्यन्त पाचीन दर्शन 
माना जाता है । सांख्य द्वेतवादी दर्शन है । सांख्य में दो मोलिक तत्व 
माने जाते हैं -- एकृति और पुछणा आत्मा । ४ 
(क) "एतावदेव तत्वानां सांख्यमाहुर्मगीजिए: ।* 
-- शा0 प0 - 306,30 
(स) `पर्वमव्यक्तभित्युक्तमसर्व: प>चविंशक: । 
य एनमभिजानत्त्ति न भयं तेष्युवियते ।।` 


-- म0 मा0 - 22,306,50 
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पुरण की सत्ता स्वयं सिद्ध हे । इसके अस्तित्व के खण्डन बेल्मी ४ 
इसकी पिहि हो जाती हे, अर्धातृ जो खण्डन का रहा है वही चेतन आत्मा 
हे । वंह स्वयं पकाश हे । चेतना उसका स्वप छक्षाणा है । वह शरीर, मन, 
हन्ड्रियाँ आर बुद्धि से भिन्न हे । वह अमोत्तिक हे | उतका न आदि हैं | 
आर न अन्त । अतः वह अमर है, नित्य है, मुक्त हे, शुद हे, बुद्ध हे । 
पुरूष चेतनशील है, पर निष्कृय हे । वह अपरिवर्तनशील है । वह सदेव . 
ज्ञाता है, वह ज्ञान का विषय नहीं बनता । वह केवल दाता है । वह 
साकानी चैतन्य हे । वह उदासीन है, सुख दुःख से एमावित नहीं होता । 
उसमें किती पुकार का विक्रार नहीं होता । वह अपरिणामी है । वह. 
सर्वव्यापी अकृत तथा सनातन है । वह मिस्त्रैगुण्य है । स्रास्थ-पुरूण को 
आनन्द-स्वहूप भी नहीं मानता । 


सांख्य ने परूष के अस्तित्व को सिद करने के कुह प्रमाणा विये. हैं 
जो निम्नलिखित हैं -- 


] संसार के समस्त पदार्थ जिसके सधन हैं, वह चेतन सण पुछण हैं । 
2) त्रिगण्णात्मक प्रकृति से भिन्न अनुसंधान मय पचा रुरल है । 
3, जड़ प्रकृति के विकास के ठिर चेतन पुरण की आवश्यकता है | 
4 


संसार के पदार्था के कारणा उत्पन्न सुख दु:ख तथा उदासीनता का 
अनुमवकर्चा पुरुष ही हैं । 


oe | 
! . (क) तस्याचत्संयोगावचेतनं वेतनावर लिंगम्‌ 


: ॥। 
गणाकर्तुत्वेपि तथा व मवत्युदाली न पिका} 64 
र _- सांख्यकारिका - 2. ? * 


(कुमशः,, ) 
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5. ममदात्व का प्रयत्न करने वाला पुरुष ही है । 
Sv १९० 


सांख्य पुरुषा की अनेकता भी प्रमाणित करने का प्रयत्न करता हे -- 


],. भिन्न-भिन्न व्यक्तियाँ का जन्म-मरण अल्ग-जढग होता है । अतः 
पुरुष अनेक हें । 


2, यदि कोई एक ही पुरूष होता तो समान क्रिया दिखायी पड़ती 
जबकि कोई हसता हे ती दूसरा राता है, कोई जागता हे, दूसरा 
सोता हें | 


3, विभिन्न पुरूषो में सत्व, एज, तम के गुणा पृथक्‌-पृथक्‌ पाये जातं 
हैं । बतः पुरण अनेक हें । 

4, | देव, मनुष्य, पशु, पकती, सबकी आत्मा में मिन्नता है, अत: अनेकता 
ही प्रमाणित होती है । 


5, मानसिक और शारीरिक भेद पाया जाता हे । अर्गातू बुद्धि की 
दृष्टि से भी पुरु भिन्न है, तथा शारीरिक दृष्टि से कोई अंधा 
ह, कोई लंगढ़ा हे, कोई मोटा ह, कोर्ह दुबला हे । 


> हस एकार सांख्य के अनसार मोचा की अवस्था में आत्मा अप 
शुद चेतन्य स्वरूप को ही अनुभव करती है । अविवेक बंधन का कारणा है आर 
वात्मल्तान ही मोचा हे । अत: आत्मा न कमी बंधन में पड़ता हैं त ही 

उसे मुक्ति की आवश्यकता है । 


सांख्य के आत्मा सम्बन्धी मत की भी आठीचना की जाती हैं । 
सांख्य ने आध्यात्मिक और व्यावहारिक पुरूष में गड़बढ़ी की हैं । प्त 
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ओर पुरूष को शुद्ध चैतन्य, मिस्त्रेगुण्य, सावागी, नित्य, मुक्त, स्वयंसिद, 
निरपेका आध्यात्मिक पुरूष के छप में वर्णित जिया है, वहीं दुपरी 

ओर पुरूष के अस्तित्व को सिह काने के लिए व्यावहारिक जीव ज्ञा सहारा 
छिया हें । शु चैतन्य आत्मा को शरीर जे गुण ऑर ड़रियाजाँ के दारा 

कसे समझाया जा सकता हें? अनेकत्व के प्रमाण बद्ध जीवं कै सम्बन्ध 

में हें, आध्यात्मिक पुरुष के सम्बन्ध में नहीं | बतः रक ही पुरूण का 
अस्तित्व है । 


शंकराचार्य ने अद्वेत दन का पतिपादन किया हे । ब्रस ही एक मात्र 
सत्य हे आर आत्मा डु का ही ल्प हें । आत्मा बोर ब्रह्म दैत नहीं हे । 
उद्वेत दर्शन के आत्मा या क्रम सम्बन्धी विचार उपतिणावों पर आधारित 
हैं । आत्मा वर अस में अमेद हे) तत्वमसि में त्वपव्‌ृ जीव तत र 
हे, अर्थात्‌ क्रम और जीव रक हे । दोनों में कोई भिन्नता नहीं ह । दोनाँ 
शुद्ध चैतन्य हें । ` यह वही देवदच है यह वान्य जिस देवदपं को कल देखा; ` 
जिते आज देखा दोनों रक हैं | त्वम का अर्थ बल्मज्ञ चेतन जीव और ततु का 
अर्थ सर्वज्ञ चेतन बल्च । 2 आत्मा अपरिच्छिन्न हे | वह ज्ञान का विषय 


--बृहदारण्यकोपनिण ३ (, 4, 70) 
कान्दीग्योपनिषदु = (6,8.7) 
-- वृह0 (2,5, 79) 


!, ` (क) `अहं ब्रश्नास्मि 
(ख) ` तत्वमसि == 
(ग) `वयमात्मा बरस 

2, (अ) `र्वलल्विदं बृ ` छा० (3.4. > हे 

(ब) *नेह नानास्ति किवत ९९ (4.4, 


कमव द्वितीय E ४0 - (6, 4, 2) 
(द) `आत्मा वा इदमेक एवा आसीत = रतरय0 (८, १ 
द्‌ : | | 
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नहीं बनाया जा सकता । चैतन्य आत्मा का गुण नहीं हे, उसका 

स्वरूप लक्षाणा है । आत्मा का अस्तित्व स्वपुमाणित हे । आत्मा 

विभु हे । बदैत, निरवयव, देशकाळातीत, परमार्थ और परम सतू हे । 
आत्मा का निषेध नहीं किया जा सकता क्यॉफि जो निषेध कर रहा है, 
वही आत्मा है । अनन्त आत्मा बीर परमात्मा रक ही हे । पर अतिया 
` जनित शरीर के कारणा आत्मा पीमित जीवात्मा की तरह प्रतीत होता 
है । आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, 
अपे सूर्य के प्रकाश को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती । 


वात्या ज्ञान स्वरूप मी है बीर ज्ञाता मी है । आत्मा आत्मा को 
जानता हे । इत वाथ में कर्ता हप आत्मा कर्म हप आत्मा रक ही है | 
शंकराचार्य के अनुसार हल्ड्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर की उपाध्या 
से घिरा हुआ बार पृथ्छ्‌ किया गया आत्मा ही जीव हें । अनन्त चैतन्य 
का अविद्या के दर्पण पर जो एतििम्ब पड़त है, वही जीव है । इम 
प्र्तिविम्ब वाद कहते हें । कुछ उद्देतवादी अन्य उपमा का सहारा ठेते हैं, 
जैसे आकाश सर्वव्यापी हे | पर उपाधि मेद ते छुटकारा ऑर मठाकाश पाँ 
म डाभासित होता हे । उसी पकार सवव्यापी ड्ल अविधा के कारणा ताता 
जीवॉ और जगतु के कूप में प्रतीत होता है । मुत्रित का अर्थ अविया पूर्ण 
उपाधियाँ को तोड़कर निरुपाधि बुब्नमय हो जाना है । 


अत: आत्मज्ञान से मोक्ष की ाप्ति होती है । मोचा का अर्थ 
बर और आत्मा की एकता का ज्ञान हे । 


], आत्मा आत्मानं जानातिः -- 
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विशिष्टाद्वेतवाद स्थापन 


आचार्य रामानुज के अनुपार बस्त चित ओर अचित्‌ से विशिष्ट है । 

अत: हसे विशिष्टाउत कहा है । रामानुज के अनुसार करस निर्विशेण नहीं 
सविशेष हे । जीव आर जगत्‌ उसे विशिष्ट करते हें । जीव बोर श्वर 
मॅ अद्वैत अवश्य दें, पर एक विशिष्ट पुकार का अद्वैत हे । क्र आत्मा को: 
ज्ञान स्वरूप मानते हैं, पर आचार्य रामानुज के अनुसार आत्मा ज्ञान नहीं 
ज्ञाता हे । आत्मा स्वयं तो अणु हे, पर उसका धर्म मुतज्ञान विभु है । 
सुख दुःखादि विकार र्ममृत ज्ञान के विकार या परिणाम हैं । ज्ञान चेतन 
आत्मा तथा ईश्वर का गुणा है । ज्ञान आत्मा पर बात्रित है, जरयाँकि 
आत्मा के विना ज्ञान की सिडि संमत महीं है । आत्मा बोर जान का संबंध 
दीपक आर उसके परकाश-सा हे | आमा दीपक हे बर ज्ञान उसका काश 
हे । अद्धेतवादी आत्मा को विमु बतहाते हें । विशिष्टाईतवादी उसे अणु 
मानते हें । बद्वेत मत में जीव स्वभावत: रक है, परन्तु देहादि उपाध्पॉ. 
के कारण वह नाना प्रतीत हीतवा है | रामान के अनुसार जीव 3 
हैं और रक दसरे ते भिन्न हे । चिनगारी लिस ठकार बन का अं है, 
उसी प्रुकार जीव बुठ् का अंश हें | वत: जीव बर कृष में बंशाशिमाव 
विशणणा-विशेष्य संबंध है । जीव बार हश में बमेद तूत रक्ता नही हैं, 

के अल्पज्ञ और स्वज है । पर ईश्वर त्येक जीव में मीतर से व्याप्त 
क्योकि जीव अल्पज्ञ र सर्वच € 


है जिस पुकार 
हे, उसका अन्तयामी है। जीव बॉ ईश्वर ४ ह हे, डी प्रकार 
अंश-अंशी पर गुणा-ठ़व्य पर, 


शष ण > नि 
विशेष णा विशेष्य पर 
- शरणा मेँ गये विना 
जीव इश्वर पर भिर्भा|करता है । हसीलिर हॅरवर व क. 
जीव का कल्याण नही * हो सकता । ईश्वर की शर 


जीव के लिये सर्वश्रेष्ठ साधन हे । 
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आचार्य रामानुज ने तत्वमसि शब्द का अर्थ विशेष प्रकार ते 


किया हे । उसमें तत्‌ वह का अर्थ हे वह ईश्वर जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 

तथा पृष्टि का कर्ता हे, तथा त्वमु तुम का अर्थ है वह ईश्वर जो अचेतन 
शरीर से विशिष्ट जीव में अचित्‌ विशिष्ट जीव शरीरक हे । ईश्वर के 

एक विशिष्ट रूप तथा दुसरे विशिष्ट रूप में अमेद हे । इसी लिये इसे विशिष्टाडैत- 
कहते हैं । ब्त इन दो प्रकारों में विदयमान हे । 


रामानुज के अनुसार शरीर बर आत्मा दोनों ही सत्य हैं । कर के 
अचित्‌ अंश से शरीर की उत्पत्ति होती हे और आत्मा नित्य चित्‌ तत्व हे । 
वह भी ईश्वर का अंश हे । आत्मा सूक्ष्म होने से भोतिक तत्व में प्रविष्ट 
हो सकता है । चैतन्य आत्मा का गुण है ओर सदैव उसमें वर्तमान रहता है । 
आत्मा शरीर के पत्ये माग को चेतनता से भर देता हे, जेसे एक क्रोटा 
दीपक सम्पुर्ण कोठरी को प्रकाशित कर देता हैं । आचार्य रामानुज जीवा 
की अनैकता के समर्थक हैं । मुक्‍तावस्था में मी जीवों में भिन्नता बनी रहती 
` है । मुक्‍त जीवा में गुणात्मक भेद नहीं, पर संख्यात्मक भेद हे । जीवात्मा 
अनन्त हैं । जीव तीन पुकार के होते हैं -- 


i बद्ध, 2 मक्त, 3 र नित्य | 
संसार में उत्पन्न शरीरस्थ ऑर बद्ध जीव हैं । मुक्‍त जीव भावान में 


तदाकार होकर दिव्य शरीर प्राप्त कर ठेते हैं | नित्य जीव कभी संसार 
में नहीं आते वे भावान्‌ के साथ बैकुण्ठ में निवास करते हें । 


भुक्ति का अर्थ जीवात्मा का डु में लीन होना नहीं हैं क्योंकि जीवं 
बंश हे डोर ब्त अंशी हे । ईश्वर सापारात्कार ही मोचा है । मुक्तात्मा 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


2१] 


ईश्वर का साहचर्य प्राप्त करता हे, तादात्म्यीकरणा नहीं । हम 5१२55 
कृपा के विना मोपा वसंभव हे, भक्ति बोर पपि मोका के साधन हैं । 


तत्वमु्ताक्लाप के जीवतर में आचार्य वेदान्त देशिक ने 'जीव* 
का दो पकार पे विश्लेषण प्रस्तुत किया हे -- (क) निणोधात्मक 
(ख) साकारात्मक । प्रथम पकार के अन्तर्गत उन्हाने जीव को शरीर, 
हन्द्रियाँ, मन, ५ाणा एवं बुदि से पृथ्कता सिद्व की हे, और छिंतीय प्रकार 
कें अनुशीलन में जीव के नित्यत्व, बण्ुत्व, स्वयं परक्नाशत्व, कर्तृत्व, मोगतृत्व 
एवं कर्म स्वातन्त्रेय को सिद्ध किया हे । वेदान्तदेशिक ने यामुनाचार्य का 
अनुतरणा झरते हुये जीव को शरीर, हन्द्रिय, मन रवं प्राणा ते अन्यता 
के सिदान्त को स्वीकार किया हें । इसकेलिए उन्हें सर्वपुथम चार्वाक से जुकना 
पढ़ा ज्याँफि चावाकि शरीर को ही आत्मा मानता हे । चार्वाक ने अपने 
पत के समर्थन में त प्रस्तुत किया हे कि जेते किण्व आदि मादक ढ्रव्यों 
में मादकता अपने आप उत्पन्न हो जाती हे, वैसे ही शरीर मैं स्वयमेव चैतन्य 
की उत्पचि होती है | हसका खण्डन कते हये आचार्य वेदान्त देशिक्तिं ने 
कहा हे कि मादक पदार्था में मादकता का गुणा पहले से विषमान रहता हें, 
जबकि जह शरीर मे चैतन्य) सर्वदा बविद्यमान रहता है, अतः मादक द्रव्याँ 
का दृष्टान्त सर्वथा अनुपयुक्त है । 


नसार आत्मा देह ते भिन्न है, क्योंकि ये मेरे 


वेदान्त्त देशिक कें अ 
र वह शरीर पे भिन्न आत्मा 


हाथ, ये मेरे पैर आदि अनुभ जिसको होता हैं, 


क ह अ ७० कक ७००७ कमा सबक 


डे. क 
। ` 'क्िण्वादीनां तंसर्ग विशेणा मव शति 
== सर्वार्थ सि, - 2, l 
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हे । हे ठोकाचार्य ने यह मेरा शरीर आर यह शरीर इन फ्रत्यणों 

से आत्मा की सिद्धि की है । यतीन्डुमतदी पिकाकार ने देह, इय 
मन रवं फण पे विलदाणा आत्मा कै अस्तित्व के विषय में `यह मेरा 
शरीर) इप अनुभव को प्रमाण रूप मेँ फ्रस्तुत जिया हे । न्याय वेशेणिक ने 
शरीर से पृथ्कू आत्मा की सिद्धि इस तथ्य पे की है कि यदि शरीर आत्मा 
होता तो हाथ पेर आदि के नाश से आत्मा का मी नाश हो जाता परन्तु 
रेसा. नहीं होता । वेदान्त देशिक ने शरीर की आत्मा मानने वालों पे 
पुइन्‌ क्या हें कि आत्मा शरीर के सभी अवयवा मेँ रहता हे या किसी र्क 
अवयव में । यदि प्रत्येक अवयव में आत्मा मार्ने तो शरीर में बहुत सी 
आत्माय हो जायेंगी । ऑर उनमें परस्पर कलह होगी । फलतः चैतन्य 
वीतराग हो जायेगा; और वीतराग हो जाने पर कोई भी कार्य नहीं कर 
पायेगा । वीतराग का तो जन्म भी नहीं होता । यदि एक ही अवयव 


` यो मे हस्तादि वष्मेत्यवयमनिवहातू भातिभिन्न स रक: ।` 
-- तत्वमुत््ताक़ाप - 2, 


2, ` आत्मस्वरूपं क्यं देहादिविल्का णा मितिचेद्‌ ? देहादीनां मम देहा दिक 
नित्यात्मन पृथगुपछभ्यमानात्वातू, इदमित्युप्लम्यमानात्वात्‌ । ` 
-- तत्वत्रय, पृ0 6, 


3, `ननु मनुष्यो हं ग्रालंणोऽहम्‌ इत्यादो सर्वत्राहं त्यये शरी रस्ैव 
'विणयत्वाच्छरीरमेवात्मेत्ति चेन्न । शरीरस्यात्मत्वे करणाादिनारे 
सति शरीरमाझारात्मनो¢पि नाश प्रसंगात ।।` 

-- तर्कदीपिका, ५० 3, 
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हैं चैतन्य मार्ने तो उस अंश विशेष के अभाव या अयोग्य होने पर पिछडे. .: . | 


अनभव की कोई स्मृति नहीं रहेगी । वर्तमान के अममव में मी चैतन्य के 
रकांश मॅ स्थित होने पर सुख दु:ख का अनभव परे शरीर को नहीं हो पायेगा । 


यदि अवयवों के संघात को आत्मा माना जाये तो मी संमव नहीं, 
क्यॉकि जब रक अंग में आत्मा नहीं तो वह अंगो के समाहार मॅ मी कैसे हो 
सकती हैं ? संघात-मानने पर र्क ऱ्न् दोणा बह है कि शरीर घट-पट आदि 
की भांति चैतन्य शुन्य हो जायेगा । संपात रक दूसरे के लिए होते हे 
जिसका वह स्वार्श साधन करते हैं | चैतन्य संघात हूप नहीं क्योंकि वह 
ज्सी अन्य के स्वार्थ के लिए अस्तित्व नहीं रखता । बहुत पारे चैतन्या का 
संघात मानने पर उनमें परस्पर ईर्ष्या, अपया हो जायेगी । 


आत्मा शरीर पे पृथ्कू है तयाँतिं शरीर दोत्र हैं बार आत्मा दगेजज्ञ 
है । स्मृतियाँ के अनुसार मी शिए-हाथ, पैर आदि अवयवाँ से य॒त शरीर से 


!, त्येक चेतनत्वे बहुरि क्छही वीतरागो न जात: । 


-- तत्वमुक्षताक्ठाप+ 2, | 
. ह | | 
2, `वीतराग जन्म दर्शनात । ` र्‍ 
-- अ0 ला0 - 2.7 र 
[ का इतिहास, खण्ड 3 
3, (क) दासगप्ता, रस0 एत0 . मारतीय दर्शन र 3; 
< द < 9 न व 


संहता - परस्परमी ष्या- 
(स) `बहनाः हिं चेतना ना आर्यवशात्‌ नामपि = परस्पर | 


पदगो | 
हपादयो दुश्यन्ते तळी 
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] 
पुरुष (आत्मा) अतिरिक्त हैं । 


(2) मुक्‍त जीव भे 


. बढ़ जीव वे चेतन विशेष हैं जिनका संसार अनुवर्तित होता रहता 

है | ये जीव चौदह मवनात्मक अण्टकटाह के अन्तर्गत निवास करते हें । रेसे 
जीव अल्ला पे लेकर कीट-पर्यन्त हैं । बड़ जीवॉ की स्थिति इस प्रकार 

हे कि जिनका पुकृति से संसर्ग बना हुआ हे । प्रकृति से सम्बन्ध होने पर ही 


(व) इदं शरीरं कौन्तेय कीत्रमित्याभिधीयते । 

"> एक Tio सकी 

| चापि माँ विडि सर्वैकीत्रेषा मारत । 
-- म0 गी0 - 5. 2 
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जीव संसार में संसरणा करते हैं । प्रकृति पे सम्बन्ध होने के कारणा ही | 
वह पाप-पुण्य €१ कर्मों को करता हे । इन पाप-पुण्य रूप कर्मा को करने 
के कारणा ही उन जीवों का स्वाभाविक स्वप तिरोहित हो जाता है । 
अर्थात्‌ यह आत्मा स्वभावतः कर्मबन्ध, विनिर्मक्त, जरा, मृत्यु, शोक, 
बुभुाा तथा पिपासारहित रवं सत्यकाम तथा सत्य-संकल्पाँ बढछा है । | 
इसी छिए वह संकृक्ति ज्ञा, वाळा होकर संसार के आध्यात्मिक, आधिमोतिक 
तथा आधिदेविक नामक तापत्रय हपी क्लेश कर्म आदि कमों के परिणाम 
तथा उनकी वासना से दुषित बन्त;करणा वाला बनकर अपने किये हुये 
कर्मों के परिणामस्वरुप सुख-दु:ख आदि का अनुम काता हे । बद जीवों 
का वर्णन करती हुई श्रुति कहती हैं कि शरीर रूपी रक ही वृषा में 
विद्यमान जीव -नियाम्या माया के द्वारा ग्रस्त होकर, अप्रिय संयोग तथा ु 
प्रियजन विप्रयोग हूप शोका आ अनुमव करता है । तथा सदा-साथ-साथ 
रहने वाले परस्पर में सुहृद आत्मा एव॑ परमात्मा रुपी दो सुपर्णा पदा ` 


(ख) बद्धो मुक्ती नित्य हति जीव: स त्रिविधो मत: । 


अरसादिस्तम्बपर्यनता बडा. संपार योगिन: ।। 
_- वेदान्तकारिकावळी - वा0 6, 


घत्सो- 
] `एष आत्माऽपहतपाप्मा बजरी विधृत्य विशोको विजि , 


है ° हे कल्प ° | 
क्राः | न्दो तिषद्‌ ७ ° 


प्रेत्नायणी उप विषद - 7,7 
"जा निंमरतो तीश्या शोचति मुहूयमात * । 
__ मण्ढकोपनिषद - 3, १.2 


रेताश्‍वतरोपनिषदू a 


ञ 


2, `समाने पृद्दो पुरु 
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रक ही इस शरीर हरूपी वृका पर निवास करते हैं | उनमें रक्त जीवात्मा? 
उस कर्षजन्य शरीर रूपी वृका कें फल का भोग ऋता हें, और दूसरा 
*परमात्मा* उन कर्मा या कर्म फँ से तदा असंपृक्त रहकर निरंतर दृष्ट- 
पुष्ट एव॑ देदीप्यमान रहता है । बत्जीव अपने पूर्वकृत पुण्य-पाप रूपी 
कर्मो के अनुसार अनेक प्रकार की विचित्र अच्की-बुरी योतियाँ को प्राप्त 
करता है । बड़ जीवां के अन्तर्गत ब्रभा से लेकर एक तृणा-पर्यन्त आते हैं । 
बढ. जीव जिन शरीरँ को प्राप्त करते हैं, उन शरीरी को चार मार्गों में 
विभक्त किया जाता है -- 


] देव शरीर 

2, मनुष्य शरीर 
3, तिर्यक शरीर 
4 स्थावर शरीर 


भगवान्‌ नारायणा के ताभि कमल से सर्वप्रथम कर्ता की उत्पति हुई । 
ब्रधा से झड़ की उत्पत्ति होती हे । पुन: कृपा से सनक आदि योगियाँ की 
उत्पत्ति होती है, सनकादि योगी चार हैं -- (]) सनक (2) सनन्द 
(3) सनत्‌ (4) कुमार । कृ से ही नारद आदि देवि तथा वसिष्ठ बार 


! दा सुपर्णो सयुजा साया समानं वृष्णा परिणस्वघ्ञाते । 
तयोरन्यः भिप्पठं स्वादवत्यनशननु चान्यः अभिचाकशीति | 
| -- ऋ0 अ0 2,3.27, मा0 उ0 ता0 5 *. 
-- मु0 - 3,.,] मव0 सं0 2, 2 
-- श्वे0 - 4,6 
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बानि उत्पन्न हुये तथा द्रह्मा से ही नव एजापतियाँ की उत्पचि हुईं 
है | 


नव प्रजापति : 


], मृगु, 2, पुठस्त्य, 3, पुल्ह, 4, क्ुतु -- 5, अंगिरा, 
6, मरीचि, 7, दका, 8, अत्रि, 9, वसिष्ठ । पुराणा मैं 
इनको नव बुला भी कहा गया है । देव पृष्टि में ही दश विकृपालाँ की 


उत्पचिं हुईं -- 


इन्दु, 2 आणन 3 या 4 RR असाय 
6 वाय, 7 कृबेर, 8, शर (ईशान) 9, अनन्त, १0, गरमा -- 
° र] ° ७ ° 


ये दश दिक्पाल हैं । 


चौदह मनु और चौदह हन्डर भी हत प्रजापतियाँ से ही उत्पन्न होते 


शेचिष्ट मनु उत्तम मन, 4 तामस मनु, 
स्वाशेचिष्ट मनु, 3. ७१ “. उ 
] स्वायम्भ मन, 2, 


क [ [ T | 
!, भं पुलस्त्यं पुलहं बुतमङ्किर त 
रीच दा मित्र च वसिष्ठं चैव मार्तषाई 


] ° | 
झ्त्येते [निर चय गता Cr 
ब्र बाणा ठत्येते पराणो डर 
= मळ ७ च्ञ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri. i के PR 


Fa 


298 


5, रेवत मनु, 6, चाऽंगुस मनु, 7, वैवस्वत मनु, 8, सावर्णि मनु, 
9, दश सामवर्णि मनु, 0, कृ सावर्णि मनु, ।2, धर्मसावर्णि मनु, 
2, झड़ पुत्र सावर्णि मनु, 3, रूचि मनु, 24, मौम मनु ।ये 
चौदह मनु हैं । 


प्रत्येक मनुआँ के काल में भिन्न इन्द्र मी होते हें । इस प्रआर मन्वन्ता- 
भेद से हन्द्राँ की संख्या भी चौदह हो जाती हे । वे हन्द्र गे हें -- ], इन्द्र, 
2, विपश्चित इन्द्र, 3, पुशात्त्ति इन्छ, 4, शिव इन्द्र, 5, विभु 
इन्द्र, 6 मनोजव इन्द्र, 7, पुरन्दर इन्द्र, 8, वलि इन्द्र, 9, अद्भुत 
इन्द्र, ।0, शान्ति इन्डु, । वृषण हन्द्र, 2, कतु धामा इन्द्र, 
]3, दिवस्पति इन्द्र, ]4 शुचि इन्द्र । 


आगे असुर, पितृषण, सिद्ध, ग्ध्व, किन्नर, किम्पुरुण, विधाधा 
आदि देव योनियां ड के मानत पुत्रा से उत्पन्न होती हें । उनसे ही वशु 
गणा उत्पन्न होते हैं । 


एकादश एड़ 


एकादश रूड़ाँ की पी उत्पचि स्ता के मानस पुत्राँ से होती हैं 7 
मन्यु, मनु, महिम्नप्‌) महा शिव, कृत घ्वज 3 उ7रेता, भव, काल ब वामदव, 
घतवृुत, रूड़ ये एकादश रुड हैं । 


इगदशा रित्य 


आदित्याँ की संख्या भी बारह है । इन्हें सूर्य भी कहते हैं । घाता, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


299 


अर्यमा, मित्र, वरुणा, हन्द्र, विवस्वान्‌, पृथा, पर्जन्य, बंश, 
मग, त्वष्टा, विष्णु । 


आखिनी कृमारों की संख्या दो मानी जाती है ये मी देव सृष्टि 
मे आते हँ, इन्हें देवताओं का वैध मी कहा जाता है । दानव, यहा, 
राजास, पिशाच रवं गुहूँयकॉ की मी उत्पचि बुषा के मानस पत्रा से होती. 
है । हस एकार देवताओं की अनेक पुकार की योनियां हें । जो देव पृष्ट 
के अन्तर्गत आते हैं जिन्हें देव शरीर कहा जाता है । 


2, मनुष्य शरीर 


मनुष्य योनि के जीवां को सामान्यतया - ड्रासणा, दात्रिय, 
वेश्य, शूद्र - इन चार मार्गों में विभक्त क्रिया गया हैं । 


!  श्रीमतोनारायणास्य नाम्करिमछादुत्पन्तो ठसा । कणो रूः). 
पुनर्हणो सनक्रादियोगिनो नारदादिदेवर्ययो वसिष्ठादि 

बुसर्षाय: पुलस्त्यमरी चिदषा अश्यपादिनवएजापतयश्च बभूवुः . । 
तेम्यो देवा दिक््पालकाश्चर्तुदशत्ड्रा उचतर्दशमनवो पुराः पितर त्तसिदु- 
गन्धर्वकिन्नर किम्परुणा विघाधरावयो वसवी रुंड्रा 
अश्विनौ दानव यष्वारापासपिशाचे गुह्यकादयश्च एव 


बहुविधा; । 


द्वा आदित्या 
देवयोनयो 


_- यतीन्ट्रमतदी पिका, १0 29५ 
लाय बहा विमा विमेदाइबहुतिधा: । 


2 `मनुष्या अपि ब्राह्मणा 5 
हः _- वही, १० 286, 
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3, तिर्यक्‌ शरीर 


तिर्यक्‌ योनि के जीवां में भी पशु, मृग, पकती, सरीसृव, पतंग, 
_ कीट आदि हस तरह कई मेद हें । 


4 स्थावर शरीर 


स्थावर योनि के जीवों में -. वृषा, गुल्म, लता विरुध तृणा आदि 
अनेक भेद होते हैं । 


स्थावर योनि के सम्बन्ध में किसी ने पशन क्रियां फि वृषा आदि 
को जीव केसे कहा जाय ? क्याँकि वे, चैतन्य शुन्य हें, और जीव के लक्षाणा 

में चेतनत्व धर्म भी अन्त:पुचिष्ट है ।; अत: अचेतन को जीव नहीं कहना 
आर । | 


` परन्तु इसका खण्डन करते हुये आचार्य श्रीनिवास ने कहा कि स्थावर 
के जीव मानने में कोई आपत्ति हसलिये नहीं है, त्रयो वे चेतन 


~~ soot 


था 


30 


जीवा का प्रकारान्तर से चार मेद 


जीवाँ की स्थितिर्या को देखते हये पुन: चार मेद किये जाते हैं --. 


छ छ 
जरायुज 
अण्डज 
उद्भिज 


७ 


स्वदज 


इस पुकार के जीवाँ की उत्पपि हस एकार है कि गर्म के ऊपर 

अत्यन्त पतले चमड़े की जो र किल्ली पढ़ी रहती हे, उसे जरायुज कहते 
हें । जराय से उत्पन्न होने वाठ जीव जरायुज कहछाते हैँ । अत: जै सभी 
जीव जो गर्भ से उत्पन्न होत हैं, वे जरायुज कहलाते हैं । देवता हक 
जरायुज जीवां के अन्तर्गत आते हैं | हनमें मी कुछ रते जीव हैं, जो मां की 


योनि से नहीं उत्पन्न हे । 


जैसे -- देवताओं में | बचा, ए ढु सनकादि अयोतिज हैं । 


ष्टुत बयो निज बेताल - 
मनुष्या में सीता, द्रौपदी तथा ल के गर्म से गत को । कुक 
भी अयीजिज हैं । हनकी उत्प be मृग आदि । | 


तिर्यक जीव भी जरायुज होते हैं जो धत 


“१ 
हे । जैसे -- ५ 
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१॥८ 


इन जीवॉ की उत्पत्ति पृथ्वी को फाड़कर होती हे, इतलिर इन्हें 
उद्भिज जीव कहा जाता हे । जैसे -- वृषा, लता, गुल्म, अनाज आदि । 


* 


4 स्वेदज 


इस पुकार के जीवा की उत्पपि पसीने यश स्वेद कणो से होती हे 
जिन्हें स्वेदज जीव कहते हें । जेसे -- यूका, आदि । 


ये सशी जीव बद्ध कोटि में आते हैं | इनका संसार सदा अनुवर्तित 
होता रहता हे । अनादि काल से प्रवृत अविद्या के वरावर्ती बनकर ये 
तापंत्रय का बनुभव करते रहते हें । तापत्रय तीन प्रकार के दुःख हैं, जिन्हे 
सभी संसारी जीवा को अमुभव करना पड़ता हें । ये तापत्रय निम्न हँ-- 


] आध्यात्मिक दु:ख 
2, आशिभौसिक दु:ख 
3, आधिद्रेविक दु:ख 


ड 


संसार में रेसा कोर्ड जीव नहीं है, जो इनमें से किसी न किसी प्रकार 
के दु:ख से गस्त न हो । बद्ध जीव स्वभावत: प्राप्त परमात्माएुम्ल से पाय. 


, रते पुनर्रात्रुजाण्ठनोद्भिजजस्वेदजाशच मवात्ति । देवमनुष्या 
जरायुजा: । तेष्णु बुप्तरुड्रादयस्सनक्रादयश्च सीता द्रौपदी धृष्टः 
शुम्मएझृतयो भत वेताळदयश्चायाोनिजा: । तिर्यगादश्च जराएुजा 

 अएट्जास्वद॒जाइच भत्ति । स्थावरादय उद्भिजा 

-- यतीन्डुमतदी पिका, १0 ।87 
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२ 
पराडमुख रहा करते हें । 


इस जीव के किये हुये अनादि काठ के कर्मों का समह जब रक साथ 
उत्पन्न होता है, तो जरायुज, अंहज, स्वेदज, उद्भिज, इन चार पुकार 
के शरीरो को धारणा करता हे । इन चारों शरीरा में अहंकार बीर ममता 
ते युक्त जो चेतन हे - वह बढ चेतन जीव हें । रेसा ज्ञानी महापुरुष 
ने कहा है । 

इस जगत्‌ में दो पकार के चेतन जीव हैं, एक तो बद चेतन और 
दुसरा मुक्‍त ततन है । ऐसा सनगादिक, नारद, अगस्त्य, वसिष्ठ आदि 
चिया, ने स्वीकार किया हे । बद्ध चेतन मी दो पुकार का माना गया 
हे | 


बद्धनीवाँ के मी दो मेद होते हें -- शास्त्रपरतन्त्र तथा शास्त- 
अपरतन्त्र । 


। अनन्तपुकारातिदुस्सहतापत्रय 
विच्छेदवन्तरच । 


'भितप्ता: स्वतः प्राप्त मावदशुमल- 


__ यतीन्द्रमतदी पिशा - १0. 87, 


देहा : | 
वाता मामी पुमतोथ बद्ध: 
2, अनादिकर्मॉत्करजात bes 


स चाच्युताहेतुकृपाकटादा तो विषा ठरिव त 
-- वैष्णव ध्र स्नाकर i 
भेदतो नो 
3, महर्णिवर्ये; बदमुक्तमेदती तत चेत 


पेति 
बद्धीपि तत्रास्ति मुमुषावश्‍्च बुकी र 
__ वैष्णव धर्मरत्नाकर 


द्विधा । | 
पुमेदतो द्विथा ।। 
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शास्त्र परतन्त्र उन जीवां को कहा जाता है जिन जीवों में ज्ञान क्के 
आधीन इन्दड्रियां होती हैं । 


शञास्त्र-अपरतन्त्र में वे जीव होते हें जिनकी इन्द्रियांँ ज्ञान के आधीन 
नहीं होती जैसे -- तिर्यक्‌ एवं स्थावर जीव हें । शास्त्रपरतन्त्र जीव भी 
दो प्रकार के होते हं”-- 


य. उएन्डु 


), बुमुच्छु -- बुभुच्छु जीव वे हैं, जो मोगा को चाहते हैं । 


> £ 
मोक्‍तुमिच्छु: यह बुभुच्छु शव्द की व्युत्पति हे । 


संसार के विषर्या का भोग करने की हच्छण वाला जो बट चेतन है, 
उसे विद्वानों ने `बुमुच्छ जीव हस नाम से बताया है । 


(क) ते द्विविधाः - शास्त्रवश्यास्तदवश्याश्च । तयी मध्ये gan 
यचज्ञानानां वद्धानां शास्त्रवश्यतास्ति । तिर्य्रस्थावरादी ता 
तन्नास्ति । शास्त्रचश्या द्विविधाः बुभुवावो मुषुच्छुवश्येति । 

-- यतीन्इमतदी पिका, १0 393 
(सो बुुच्छुमुमुच्छुभेदेन बदजीवनां द्वेविध्यमु । 
] -- वेदान्तकारिकावठी, १० 90, 


` 2, सांसारिक भोगमिच्छुब॑मुच्छुरत्य: सु कथयते बुभेः । 
आ = वैष्णावधर्षएत्नाकर :, १० 368. 
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धर्म, अर्थ, काम, इस त्रिवर्गं की ईघणा वाळा जीव मी बुभुचछु 
श्रेणी में माना जाता है । 


पुरछणार्थ चार प्रकारा में विभाजित है -- 


] अर्थ, 2, धर्म, 3, काम र्वं 4, मोक्षा । यह चार 
पुरुषार्थ हैं । इनमें धर्म, अर्थ, काम - इन तीन पुरुषार्थ ज्ञा नाम 
त्रिग हे । बुमुच्छु जीपा की निष्ठा इस त्रिवर्ग की ही प्राप्ति में . 
रहती हे, वे इनको प्राप्त करना चाहते हैं । 


फा जीवॉ की गणाना मी दो पुकार से की जाती है -- 


२७ ९२७> 


अर्थ कामपर 
2, धर्मपरायणा 


। अर्थ एवं कामपर 


रेते जीव किसी मी प्रकार 


तैवर्गिकार्थ निष्णाता बुमुहाव उदाहूता 
वेदान्त श्ञारिकावली, १0 90 


वर्गः - समुदायः त्रिवर्ग 
2 (क) `त्रयाणाम्‌ = धर्वर्थैकामाता 7 


नवी __ यतीन्द्रमतदी पिका, १० 299, 
तुदूपे ४ थे विषयथेनिष्ठातास्तत्परा 


र से सम्पत्ति प्राप्त करके अपनी कामना 


i 
‘® 
| 
i 
४ 
4 
a ` 
+ 
Fl 
° 
+ - 

भे 


) *धर्मबर्धकषामारिए वर्गैः) 
बुमुदाव इत्यर्थः ।। __ वेदान्त का रिकावही, टीका, पृ0 90 ् 


धर्मपराश्चेति ॥ 


र - अर्धक्षामपरा 
च [५ १0 ]97, 


यती न्ढुमतदा पिका, 
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को पर्णा करना चाहते हैं । काम एवं अ की प्राप्ति के छिए धर्माधर्म का 
विचार नहीं रखते हैं | उनका एक मात्र लकय होता हे धन कमाना बीर 
अपनी अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति करना । केवल अर्थ जर काम में 
प्रेम रखने वाले देहात्माभिमानी जो देह को आत्मा मानते हे, जिसमें दर्प, 
दम्भ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता, अज्ञान, आदि आपुरी सम्पत्तियां हैं । 
जो अपने को ही ईश्वर मानते हैं, जगत्‌ को निरीश्वर कहते हैं । में ही 
सुसी हुं । मोगी, सिद्ध, बलवान्‌, धनवाम्‌, जनवान्‌ आदि अप ने को ही 
मानते हैं । अहंकार, बल, काम, कोध, लोभ आदि का आश्रय लेकर केवल 
दुसरे को कष्ट देने में आनन्द अनभव काते हें । जो सदा कामिनी और 
कांचन के दास बने हये हैं । हस शरीर से जितना आराम कर लो उतनी 
ही जीवन की सफलता है । देह को कोटकर कोई न तो आत्मा नामक 
पदार्थ हे और न कोई छोक परलोक हे । धर्माधर्म कुछ भी नहीं होता । 
इस प्रकार की धारणा वाले जीवा की ही अर्थ एवं कामपरक जीव कहा 
जाता है । 

2, धर्मपरायणा -- 


ये दूसरे पुकार के बुभुच्छु जीव हें । जो धर्षपरायणा होते हैं । 
ये भो धन रव॑ काम का सेवन करते हे, किन्तु शास्त्र-विहित मार्ग से ही 
सम्पत्ति का अर्जन करके शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुये काम का 
सेवन करते हैं । ऐते जीवा में कार्य काने के पूर्व धार्मिक मर्यादा का सर्वप्रथम 


! (क) `केवछार्थकामपरा देहात्मामिमानिन: । 
-- यतीन्ट्रमतदी पिका, 0 ।92 
(ख) `अर्थकामपरास्तत्रस्वेदहात्माभिमा तिन 
-- वेदान्त कारिकावली, का0 7, १०0 90 
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ध्यान रखने की प्रवृत्ति होती हे । शास्त्रा में तत-तत्‌ पुरूष के छिए 

वर्ण रवं आश्रम के अनुसार जीवन यापनार्थ ततु-ततु कर्तव्य कर्मों का निर्देश 
किया गया हे । वे निर्दिष्ट कर्तव्य ही धर्म हे । अलौकिक श्रेय साधन ही 
धर्म है, वेद विहित कर्म ही धर्म है, हके अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थयात्रा 
आदि कर्म योग में निष्ठा रखने वाले । धर्म में निष्ठा रखने वाले पझूण 
देहात्माभिमानी नहीं होते हैं । वे देह, हन्द्रिय, मन, प्राणा, बुडि हन 
पाँचाँ से जिलदाणा रूप में जीवात्मा को पमकने वाले होते हैं । हनमें अमय 
सात्विकता आदि देवी गुण रहते हैं , इन्हें परलोक १र विश्वास होता 


ह्‌ । 


धर्म का लक्षणा करते हुये महि जैमिनि कहते हें कि शास्त्र जिन 
कार्या झो कर्तव्य कूप से करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन कार्यों का अनुष्ठान 
ही भर्म है । मगवान्‌ श्रीकृष्णा का कथन हे किययज्ञ, दान रवं तपस्या, 


इन कार्यौ का अनष्ठान - आजीवन करना चाहिये । इनको. कमी मी नहीं 


त्यागना चाहिये । ये कर्ष मतुष्या को पवित्र बना देते हँ । धर्मपरा मणा 


धर्म पराश्य अलौकिक शरयस्साधनं धम; । 
__ यतीन्द्रमतवी पिका, १० 9] 


2 ते त धर्षपरास्तत्र यागायर्थानुण हिरा 
धर्मस्त्व ला किकत्रेय ताधत॑चोदनो वित्‌ || I 
वेदान्त कारिकावली, का ८ °, 
र त्याज्यं कार्यमेवं ततूं । 
3, 'यज्ञवानतप: कार्य न त्याज्यं 
पार्वताति मनी णिणाम्‌0 | 
__ श्री मदमागवदृगीता 
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जीव इन कमो का अनुष्ठान परछी कित कल्याण की प्राप्ति की कामना 
से करते हें । ये लोग मानते हें कि इन शरीरादि पे भिन्न आत्मा है | 


अतएव जीवनोन्नयन कामियॉ को शास्त्र निजिद्ध कर्मों का आचरण 
कभी भी नहीं करना चाहिये । 


धर्मपरयाण जीव मी दो त्रणियाँ में परिलचित होते हैं -- 


] देवतान्तरपर 
-2, मगवतृपर 


देवतान्तरपर जीव 


देवतान्तरपरायणा जीव डल्ला, छड़, अग्नि तथा इन्द्र आदि 
देवताआँ की आराधना करके अपना पारलौकिक कल्याणा एवं लौकिक 
काम्यवस्तुँ को प्राप्त करना चाहते हें । 


मावतूपरायणा जीव 


ये जीव तो सभी प्रकार के किये गये कमो के फल प्राप्ति को श्री मावान्‌ 
की ही आराधना से प्राप्त करना चाहते हैं । वे उन्हें ज्ञात हें कि देवलान्तराँ 
की आराधना करने पर भी श्री मवान्‌ समी देवाँ के माध्यम से ततृततू' फळा 
को प्रदान करते हैं । श्री मावान्‌ ही सम्पूर्णा देवताओं के स्वामी हैं । अत. 
` भावान्‌ की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है रेसा भावत्‌-पारायणा जीव मानते है | 


भावतुपरायणा जीव भी तीम प्रकार के होते हैं -- 
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. आर्त 
2 जिज्ञास 

क ] 
3 अर्थार्थी । 


आर्त -- 


अपने विनष्ट रेश्वर्य को पुन: प्राप्त करने की इच्छा से श्री मावान्‌ 
की आराधना करने वाले जीव बर्च कहलाते हैं । 


जिज्ञासु -- 


श्रो भावान की आराधना करके प्रकृति से वियुक्त अर्थात्‌ प रिशुद 
आत्मा के स्वरूप को जानने वाले जीव जिज्ञातु १ जाते हैं । 


अर्थार्थी 


जिनको पहले से कोई मी रैश्वर्य प्राप्त नहीं था, किन्तु शी सावार 
की आराधना करके वे पूर्व में अप्राप्त रेश्‍वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं । 


इस पुकार श्री मावा ने स्वयं अर्जुन को mp 
तीना प्रेणी के जीता का उद्बोधन ज्ञाते हुये हन $ 
।, (क) धर्मपराः बिंविधाः 7 
देवतान्तर परा बृह्र ठार 

बात जिज्ञामुरथर्थी त्यु 


ति करते हुये हन 
नी जीव हो भी 


देवतान्तरपरा भगवत्परा श्चेति || र 
नीन्‍्द्राधाराधनपरा ° | मावतृपरास्तु 


गथ्किरिणा* । 


(कुमश:,, ) 
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l; 
सम्मिलित कर लिया हें । | 


ममा जीवा का स्वरूप तथा मद 


शास्त्रवस्थ जीवाँ का दुसरा भेद मुमु जीव के रूप में जाना जाता 
है । मुमु जीव वे हैं जो त्रिवर्ग से पराढ्गमुल रहकर मोषा नामक चतुर्थ 
परुषार्थै को प्राप्त करना चाहते हैं अर्थात धर्म, अर्थ, काम इनके अतिरिक्त 
जो मोक्ता है उसी की प्राप्ति के लिए ततु-तत्‌ साधनों का अनुष्ठान करते 
हैं । 


मुमुच्छु जीवॉ के भी दो मेद होते हैं -- 
] केवल्यपारायणा जीव 
-2, मोक्षा पारायण जीव । 


(ख) `$रूद्राधाराधनपरा अन्य देवपरा मता: । 
आतो जिज्ञासुरथांथींत्येनं मागवता: स्पृताः ।। 
-- वेदान्तकारिकावली+ ५0 97 


(अ) `आतो प्रष्टेश्‍वर्यकाम: । वर्थार्थी अपूर्वश्वग कामः | 
- यतीन्द्रमतदी पिका, १० ।92, 
(ब) ` जिज्ञासु प्रकृति वियुक्तात्मस्वरूपानुमवेच्छुः । ` 
| --वैदान्तकारिकावली, टीका 
(स) चतुर्विधा मजन्तेमां जना: पुळूतिनो जुन । 
आरतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च मतला म ।। 
किः --त्रीमदभावद्गीता+ 7, ।6 
0 मुमुषावो (द्विविधाः - कैवल्यपरा मोष्षाणराश्येति | 
र -- यंतीन्डमतदी पिका, १० 292 
(कुमशः,. ? 
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कैवल्य पारायण जीव 


ज्ञान योग के उत्पन्न हो जाने ते प्राकृतिक सम्बन्ध ते रहित जो 
ज्ञान स्वरूप तथा आनन्द स्वरूप आत्मा का हप है । उसका अनुमव करना 
ही कैवल्य हें । केवल्य को प्राप्त करने की इच्छा वाटे जीव अपने उसी 
परिशुद्द रुप का अनुभव कर ने की कामना से उस परकार के साधनाँ का अनुष्ठान 
करते हैं । इप केवल्यानुभ्त के मार्ग के विषय में विचारकॉ में मतेक्य 
नहीं हें । प्रथम पुकार के विचारकॉ के मत में केवल्यपारायणा जीव मी 
अर्चिरादि मार्ग से ही परम पद में जाकर अपने ज्ञानन्द स्वरूप आत्मा का 
स्वयं अनुभव करता हे । 


अर्चिरादि मार्ग -- श्रीवात्स्यवरदाचार्य अर्चिरादि मार्ग का वर्णान करते 


काद त्री वैकण्ट लोक के मार्ग में विरजा गदी के पार करने से पूर्व दादश 5 


i 
+ 


न कैवल्याख्य मुजितिपरत्वेन च 


(ख) *मुमुच्छून परममुश्ति परत्वे 


ठेधा विभज्य वर्णायत्ति । 
__ वेदान्तकारिकावठी, टीका, 92, 


क्त स्वात्मानुमवरूपम्‌ ।` 
१, (अ) 'अेवल्यं नाम ज्ञानयोगात्मृति विशु स्वात्मानमवरूपम्‌ 
__ यंतीन्ड्रमतदीपिका, १0 79 


« कथयते | 
(ब) *मुमुच्छूणा च वेवल्यपराणा र | 
स्वात्मना नुभव ह 
206. वेदान्तक्ारिकावी १6 रण्य 0 ० 
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अतिवाहिक्ती के द्वारा समादृत होता है । 


गीता में भी अर्चिरादि मार्श का वर्णान कते हुये ऋहा गया है क्रि 
बिन, ज्योति, दिन, शुक्‍ल पषा काः उपरायणा कें कह महीने मेँ गो हुमे 
ब्र वेचा जन ठर को प्राप्त कते हें । वस्तुत: क्वान्दोग्योपनिषद्‌ एवं 
वरदराजाचार्य ने भी अर्चिएादि मार्ग का स्पष्ट रूप से वर्णान करते हुये कहा 
है कि केवल्य मार्ग के विषय में कुछ एकदेशी विचारको का मत हे फि ड 
केवल्याथी जीव प्रकृति मणे ही किसी एक देश में रहकर अपने परिशु 
स्वहप का अनुस काता है । क्यॉफि अर्चिरादि मार्ग से जाकर श्री वेकुण्ठ 
(क) `मुक्तोचिर्दिनपूर्वपषाणढदड्मापाब्दवातां शुभान्‌ । 
ग्ळीर्विधुद्वरुणोन्ड्रातृमहितः सीमान्तसिन्ध्वाप्छुतः ।॥ 
श्री बैकृषठठमुपेत्यित्यमज स्वस्मिन्‌ परबुह्लणा : 
सायुज्यं समवाप्य नन्दति चिरं तेनैवं धन्यः पुमात्‌ ।।` 
--यतीन्ड्रमतदी पिका, टीका, १० 295 
(ख) `केवल्यआर्चिमार्गेणा गत्वापि पर॑ पदम्‌ ।` 
-- वेदान्त ऋरषिकावली, १0 °2 
2, अग्गिज्यातिरहश्शुक्ठ: जण्मासा उचरायणाम्‌ । 
तत्र पुयाता गच्क्रन्ति डल डृ़्विदो जना: ।। 
-- श्रीमदुभगवदृगी ता, 8, 24 


3, (क) -तेऽर्चिषममिसम्भन्ति अर्चिषो ५रहरहून आपूर्यमाणाप ता ६ 


गणापक्षााद्‌ यान्‌ जड॒दहृढेति भासास्तान्‌ मासेम्यस्पंवत्सर€ 
-- छान्दोग्यौपत्रिशद्‌ - 5, 0, 7 
(ख) `अर्चिरहस्सित प्षायान्‌ उदगयनादुबमछदकैल्दुनु । 
अपि वेचुदू वरूणोन्द्र पृजापतीन्‌ बत्तिवाहिकातु 975 
-- यतीन्ड्रमतदी पिका, टीका, 
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में पहुंचने वाले जीव का स्वभाव होता है कि वह श्रीभावान्‌ के साथ ही 
सभी काम्य पदार्थों का अनुभव करता हे । 


मोच्ापारायणा जीव 


सांग एवं सस शिरस्क वेदाँ क्रा अध्ययन करके पूर्वमीमांसा रवं उत्त 
मीमांसा का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण जिनको यह निश्चय हो गया 
हे कि श्री भावान्‌ त्रिविध चेतनों तथा त्रिविध अचेतनों से विछकाणा स्वमाव 
वाले हैं | वे समस्त त्याज्य दोष के विरोधी हें तथा समी कल्याणकारी 
गणाँ से यत हैं । उन श्रीमावान्‌ की प्राप्ति के साधन रूप भक्ति को अपनाकर 
वे मोक प्राप्त करना चाहते हैं । मोषा पारायणा जीव के भी दो मेद 


होते हॅे.-- ] मक्त, 2. प्रपन्न । 


मक्‍त . 


दोन मीमांसां का अध्ययन कने के पश्‍चातू यह तिरच्य करते 


हें कि श्री मावान ही प्राप्य हे । वैदा का शि माग डळ “er 
> 
वेदान्त और अंगीं के साथ वेदाँ का अर्थात्‌ इन्वः शास्त्र १९१५ र 


'मिरूक्त, ज्योतिष, व्याकरण आदि का अध्ययन न ना न न 
१ १ 

होता है । वेदा कअ 

कारी वेदार्थां का श्रवणा करने में पवू 
मीमांसा शास्त्र में क्था गया है | पूर्वमीमासा एवं उत्तर मीमांसा के श्रवणा 


कर ने के बाद अधिकारी को इस मावान्‌ 
स अर्थ का निर्णय हो जाता है कि श्री म 
T | 
वीं के लिए फ्राप्य हैँ । मावा प्र मोघ 
ही जीवी के हि श्री भगवा की फाप्ति ही मोचा का फळं है 


7,) `मोच्ापराश्च द्विविधा 


- मत्ताः 3१ न्नाश्चेति । 
वी न्ड्रमतदी पिका, १0 780 
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रेता ज्ञान रखकर जो जीव अपने जीवन काळ में आचरण करता है, वह ही 
] 
मक्त है । 


पन्न : 


अङ्गिन तथा अनन्य गति होकर श्रीभावानु की शरणागति करने 
वाले जीव पृपन्न कहलाते हैं । अर्थात्‌ पपन्न जीव श्रीभगवान्‌ को अपना 
रुक मात्र शण मानते हैं । मवान्‌ से भिन्न वे अपना न तो क्सी को 
छुाप्त मानते हैं और न तो रक्षक । इस पकार की भावना ही भावा 
के एत्ति अनन्यगतित्व की भावना है । भावानु स्वभावतः निर्देदतुक अरुणा 
सागर हैं, अतएव वे अपनी कृपा से ही मुके भी अपना लेंगे । इस प्रकार 
की भावना ही श्रीभगवान के एति अकिंचनता की भावना है | इस प्रकार 
इस आकिचन्य तथा अन्यन्य गतित्व की भावना से भावित होकर श्री भावात 
को एक मात्र अपना राक मानना ही पुपन्नॉ का ठणाणा है । पुपन्न जीवा कै 
पी दी मेद होते हैं -- त्रिवर्गपारायणा और मोचोपारायणा । 


] मक्ता; पुनरधीतसादइगसशिरस्कवेदा पर्वोचरपर्वमी मांसाप रिच्या 
-व््चिदचिदिठकाणानवध्कि तिश्यानन्दूपं निसिलहेवपुत्यनीक 
एमस्तकल्याणागुणात्मकं डसावधार्य तत्प्राप्त्युपाय भूता साङ्गा 
भक्तिं स्वाकृत्य तया मोषा फाप्तुकामा: । 

र -- य0 म0 दी0, १० 96 


° चपन्म!। 
2, (क) `आकिभ्वन्यानन्यगतित्व धर्म विशिष्टो मावन्त्मात्रितः ५१77 
स द्विविध: - त्रेवर्शिक परो मोकापरश्चेति । 
-- वही, पृ0 ]99 


(क्रमशः, ) 
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त्रिवर्गपारायणा : ये जीत श्रीमावान्‌ की ही आराधना करके उनसे 


का विषय किसी दुसरे देवता को नहीं बनाते हैं । ् 


मोद्ापारायण : यह जीव वे हैं, जो सतसंग को प्राप्त कर नित्या नित्य 


संसार तथा संसार के साथनाजं ते उदासीन हो जाते हें । रेसा करने के 
कारण उनके भीतर संसार के प्रति वेराग्य हो जाता है। वे निश्चय कर 
ठेदे इ कि धर्म, अर्थ एव॑ काम ये तीनों पुरुषार्थ अनित्य हैं । मोल ही 
र॒क मात्र नित्य पुरुषार्थ हे I 


(ख) मुमुावः ५१ न्नाइचाकिंचन्या दिक्यो गिन: । 


त्रेवर्गिक परा पौक्तापराश्चेति च ते द्विधा! ।। 
_ _ वेदान्तका रिक्रावली, का0 स0 75 


। (अ) `त्रेवरिकिपरो नाम, मावत एव धर्मार्थ कामा म्छियी ॥ 
र _ यतीन्ड्रमतदी पिका, १० !99 


स्वाम्यर्थ ये एन्वतिष्ठंस्त आदिमा 
_- बे0 का0, १० 95 


रस्तु सत्सइगत्या 'नित्यानित्यपरवस्तु Re सति पंसारे 
पव्केन्हायां जाताया तात्पिदयर्थम्‌ । 


-- य0 १० दी0, १0 299 


मुच्छाया दुतादरा 
_ दे0 का0 व0, १0 90 


(ब) * धर्मार्थिकामात्‌ 


2 (क) *मोदाप 
निवेश दैरागेये उत्पन्न १ 


(ब) `सत्सह्गावर्षवैरा गये $ 
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अकिंचन तथा अनन्यगति होकर भावान्‌ श्रीमन्नाशायणा के कणों 
को ही मोका प्राप्त करने के साधन रूप से अपनाता हे । पुपत्ति करने में 
सभी जीवाँ करा अधिकार हे । रेसे ये पुपन्न जीव भी दो प्रकार के होते हैं-- 
 र्कान्ती, 2, परमैक्तान्ती । 


एकान्ती : एकान्ती पुपन्न जीव श्री भावान्‌ से ही मोषा तथा मोषा के 


परमैकान्ती : ये जीव भावान्‌ से ज्ञान ऑर भज़्ति ही चाहता हे । वह 


रक मात्र मोका को प्राप्त करने की इच्छा रहती है । मांडा व्यतिरिक्त 
उसे .कु भी नहीं चाहिये । उसे मोंदा की प्रापॅप्ति परम ज्ञान और परम भक्ति 
से ही सम्भल है । अतएव वह भावान्‌ से भी केवल परम ज्ञान बर परम भक्ति 


। आकिश्वनों (नन्यगतिः श्रीमन्नारायणा चरणानेपोपायत्वेन स्वी- 
_ करोति य: स पुपन्न: $ एप चिस्सवाधिकारा । एपन्तौ दिविध 
रकान्त्ती, परमैकान्ती चेति । 
-- य0 म0 दी0, पृ0 ]99, 


[ 
2, (ब) `यो मोक्षाफलेन साकं फलान्तराष्यषि मगवत स्वेच्कति स एकान्ती 
-- वही, प0 ।99, 


(ब) `रकात्तिनः फलं मुक्त्या सहान्यप उशन्ति ते ।` 
-- वेदान्तकारिकावढी, १० 96 
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से ही सम्भव हे । अतरव वह भावान पे भी केवछ परमज्ञान और परममक्ति 
को ही प्राप्त करना चाहता हे । 


रेते परपैकान्ती प्रुपन्न जीव के मी दो भेद होते हैं -- ]. दृप्त, 
2, आर्त । 


दृप्त ¦ दुप्त पृपन्न वे होते हैं जो यह जानकर कि प्रारव्ध कर्मो का 
फल अवश्य मोगना पडता है, अतएव वर्तमान शरीर के पातकाल मैं मोषा 
प्राप्त करने की इच्छा करते हॅ, क्योंकि शरणागति का यह प्रभाव होता 


है कि उसे हस शरीर ऊे अन्त में ही मोषा प्रदान कर देती है | 


l (क) ` मङ्ग ज्ञानाम्यामन्यत्फलं मावतौऽपि नेच्छति यः स 


परमैकान्ती ।` 
-- य0 म0 दी0, १० ।99, 


ल) `परयैक्रात्तिनस्त्वैच्छ्‌ मावत्प्री तिमे ये । 
मत्वैव या मोदा मभिकाढ्गपी तिं | 


परब्धं कर्म 
__ वे0 का0 व0, 0 स0 39 


2 `स दिविधः - दुप्तार्तमिदात | 
; _ यतीन्डुमतदी पिका, १0 !9 


मवन गन समग्रमी ये 
5 बवश्परमनुमीक्तव्यमितिक्रारब्क्ति रता. 


मोप गय 0 हे -- वही, १० 799. 
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बाते : आर्त प्रपन्न जीव चाहते हे कि प्रपत्ति करने के प रचातू ही मेरा 
यह शरीर छूट जाय । क्योंकि संसार धक्कती हुईं आग के समान अत्यन्त 
दु:ख देता हे | आग भी जीवाँ को संतप्त करने का काम करती है । संसार 
तो तीन पुकार के ताप से जीवा को संतप्त करता है । वे त॑ताप - 
आध्यात्मिक, बाधिमौतिक रवं आधिदेविक हैं | अत: इत अतध्य संसार 


से पचि के पश्‍चात ही मोका फ्राप्त करना चाहते हैं । 


मुक्‍त जीव वे हैं जो एपसि नामक उपाय अर्थात्‌ शरणागति को 
स्वीकार करने के पश्चात्‌ नित्य-मैमित्तिक कर्मों को मवान्‌ की आज्ञा एवं 
अनुज्ञा का कैंकर्य हुप कर्मा का स्वयं प्रयोजन रूप से अनुष्ठान करते हुये तथा 
सावदापचार, मावतापचार का परित्णग करते हुये, देहपात के समय अपने 
पाप रवं पुष्याँ को डुमशः शत्रुवाँ तथा पित्रा को प्रदान कर देते हैं । 
“वाणी में मन का लय होता है* इस श्रीत वाज्य के अनुसार हृदयस्थ 
परमात्मा मेँ छीन होकर मुक्ति के द्वार भूत सुष्णुस्ना नाड़ी में प्रवेश करके, 
उसके दारा ब्रह्म रंध्र से निकल कर जीव हृदयस्थ परमात्मा के साथ पूर्य 


3, (क) जाज्वल्यमानागिनमध्यस्थितेरिव संसार स्थितेरति 
दुस्सहत्वा त्पुप त्युवरकाऱणा एव मोकाकाम आर्त: ।` 
-- य0 म0 दी0, पृ0 99 
(ख) दृप्तवार्तस्तु संसारे वहनाविव समुत्तपन्‌ । 
पुपत्यनन्तरे काठे यो मोकामभिकाड्गका ति ।।* 


-- वेदान्तक्रा रिकावली, का0 स^ 20)१0 १7 
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के द्वारा अरिनलोक में जाता हे । अर्थात्‌ जो एुपत्ति करने के 


बाद भी पंपारावस्था में आजीवन नित्य नेभिफिक कृत्या का अनुष्ठान यह 
समफकर ! ;7 करते हैं कि श्रीत-स्मार्त. नित्य-नैमिपिक कर्म त्रीमावानु की 
आज्ञा रूप हें । मावान्‌ कहते हे - त्रुतियाँ रवं स्मृतियां में परोक्त अनुष्ठेय 
कर्म मेरी आज्ञा इप है । श्रीत स्मार्त कर्मो का पालन न करना मेरी आज्ञा 
का उल्लंघन कप ढ्रोह हे । यही समफकर मुमुच्छु अध्कारी नित्य नैमित्तिक 
कर्मो का अनष्ठान किया करते हैं । इन कमं का अनुष्ठान श्री मावानु की 
आज्ञन्ञ का अनपालम झप हैं । श्रीमन्नारायण की आज्ञा का पालन ही 
मावान का कैकेय करना है । अतः मावान्‌ का कैंक्य-सम्पादन छप पयोजन 


OU (ED, 


(ख) 


म्ोनाम उपायप रिग्रहानन्ता नित्यनैमित्तिक मादाज्ञा 


नज्ञाकँक्यहपाछि कर्माणि स्वयम्पृयोजमतया कुर्वनु, 
मगवदुभागवताचार्यापचा ऐोश्‍चवर्जनयमु, देहावसानकाठे 
सुकृत दुष्कृते मित्रा सित्रयो निपत्‌ वाङ्मनसी त्या दि- 
मत्रि विश्रम्य मुतरितदार मूतपुष्गु सता 


कारेफा होर्द परमार 
डार प्रुविश्य तया अुक्षरन्धा निनरष्कचय हार्देनसा शंसुयेकिरणा- 


म लोकं गत: | व 
मीक __ यतीन्ठुमतदी पिका, १0 204 


"ठगे वियष्व प्रहितः सीमान्त सिन्थ्वाप 
ग्लावियिष्वरणोन्ड्रथाद 


तीति be त मान ।॥। 
मवाप्य नन्दति पम 
ts कारिकावली, टीका, १0 98 
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की दृष्टि से मुमुच्छु अधिकारी यज्ञ, दान, तपस्या आदि कर्मो को त्रिया 
हे ] 
कल्ले हैं । 


| 
| 
| 


e नहीं 2 क 
मुक्त जीव पुन: इस संसार में नहीं आता हें । झिन्तु स्वेच्छा पे 
तो उनका संचरण संभव ही हे । मुक्‍त जीव भावान्‌ के संकल्प के अधीन 
9 
होकर तथा स्वेच्छा से मी सर्वत्र संचणा करता हे । 


भावान्‌ ने स्वयं कहा हे क्रि मुक्त जीव न तो पृष्ट काठ में उत्पन्न 
होते हें और न तो प्रलयकाल में उनका एय होता हे । अब यहां प्रश्‍न 
बनता हे कि मुक्‍त जीव का समी लोक में सचरणा है, यह उचित नही याकि 


। आविपतस्वद््पा मुक्तो बृक्लानुभूति भाक्‌ ।` 
--वेदान्त्त कारिकावली, का0पं0 22 
2, नच पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ।` 


-- छान्दोग्ध्रीपनिणाद्‌, 8, 5, ] 


3, स्वेच्छ्या स चरणस्योपपत्ते; ।` 


--यतीन्डुमतदी पिका, पृ0 2]5 


4 


, `पर्गेऽपि नोपजायन्ते एुलये न -व्यथन्त्ति च ।* 
-- भगवद्गीता, उदृत्‌ - य0 म0 दी0, १० 275. 
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शास्त्र के अनुपार मुक्‍त जीव पुन: इप ठोक में नहीं बाता । इस पुरन 
का उचर देते हुये कहा गया हें कि मुक्‍त जीव का इस ठोक में कर्मकृत संचरण 
नही होता हें । वह अपनी इच्छा पे तो इप ठोक में आ ही सकता है । 
अथवा मुक्‍त जीव श्री भावान्‌ कै सकल्पाथीन होता है, अतएव त्रीमावानु के 
सत्य संकल्प से वह मर्थं लोक में संचाणा कर सकता है । अत! छस पुकार 
मुक्‍त जीवां का सर्वलोका में संचण उपपन्न ही है । 


नित्य जीव स्वरूप 


नित्य जीव वे हैं जो कमी मी मवान्‌ के अभिमत हे विरुद्ध आचरणा 
करते ही नहीं, अर्थात्‌ वे सदा रेसा ही आचरण करते हैं, जो त्री भावान कै 


। (क) `ननु मक्तस्थानवृर्तिप्रतिपादानातृ अस्मित्‌ लीके प>चार : उथ- 


मिति न शह्कतीयम्‌ | 
| -- यतीन्द्रमतर्दीपिका, १0 275, 
(स) ` मुक्तस्य भोग मात्रे तु साम्य हविष्य चोतितम्‌ | 
स्वेच्छया पर्वलोकैष्यु संचारी स्य न रूध्यते । 
वेदान्त क्रारिकावठी, का0 ए0 22 


स चरति । 
2. (क) *अतो मुक्तो मावत्सढ्कठमावश स्वेच्छया च सर्वत्र स चर 
यतीन्डमतदी पिका, १0 275 


च्छा च हरिपँल्पायचा मत्तस्य लम्यते । 
शास्त्रं तु कमाविर्त तिशीर्षकुप । 
वेदान्तं का0 १0 


(ख) 


अनववर्तन क डा 
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पनोनुकूल होते हैं । अतएव नित्य जीवों के ज्ञान का संकोच ऑर विकास 
कभी होता ही नहीं हे । ऐसे जीव अनन्त, गछड़ हवं विश्वक़्मेन आदि 
हं । हन नित्य जीवां के अधिकार विशेष श्री भगवान्‌ की नित्य इच्छा 
से ही व्यवस्थित हैं । न नित्य जीवा के अवतार भी उसी प्रकार स्वेच्छा 
से होते हैं, जिस प्रकार त्री मावान्‌ नारायणा के अवतार स्वेच्छा से ही होते 
हैँ । 


॥ (क) नित्यानाम कदाचिदपि भगवदभिमत विकृद्धाचरणमावेन, 
ज्ञान संकोच फपृसड्गर हिता अनन्त गरूड विष्वक्सेनादय: ।` 
-- यतीन्द्ुमतदी पिका, १० 25 
(ख) नित्या संकृचितज्ञाना नित्यं मगवदासूया । 
तत्वैकर्परता नित्या अनन्त गरूडादय: ।। 
--वेदान्तकाररिकावली, का0 सं0 24, 


2, `तेणामध्किर विशेषा ईश्वरस्य नित्येच्छयेव अनादित्वेन 
व्यवस्थापिता: । 


क 


-- यतीन्दुमतदीपिका, पृ0 25, 


3, (क) रतेणामवतारादिरिच्छ्यैव हरेरिव । 
अधिकारिक्तामी जामी श्वरेण निहर्पता ।। ` 
- वेदान्तकारिकावळी, कारिका सं0 25 
(ख) "रत्रेणारामवतारपस्तु झावदवतारवत्‌ स्वेच्छयैव । ` 
= यतीन्दुमतदी पिका, १0 25 
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सप्तम अध्याय 


विशिष्टाद्वैत सम्मत ईश्वग्वाद 


ह ae a od ot ood oot ont an oot oat ond 


विशिष्टाद्वैत ने सविशेण ब्त का सिद्धान्त स्वीकार क्रिया है, जिसके 

अनुसार ईश्वर अझ़ाकृत विग्रहवान्‌ हैं एवं अपने दिव्य गुणा बर नित्य 

विभृत्ियाँ से सम्पन्न हें । ईश्वर झा विग्रह शुद सात्विक एवं निज इच्छा 

'निर्भित है । छान्दोग्य उपतिणद्‌ के वनुत्तार बरस प्राकृत हेय गुणा जैसे -- 
वृद्धावस्था, मृत्यु, पाप, देण एवं शोक रहित तथा कल्याणा गुणा जैसे सत्यकाम 

रव॑ सत्य संकल्प से यक्त है । छान्दोग्योपतिणदू के बहुचर्चित माष्यकार 
*बुतनन्दि जिसे वाचा शकर ने अपना प्रमाण गुरू माता है. एव दम माष्य- 
कार) जिसे आचार्य रामानुज ने अपना आवार उद्पोभिण किया हे, श्व 

के नित्य दिव्य विग्रहवान्‌ होने के सिद्धान्त के समर्थक हैं । 
पणी हे । आदि काढ से वह अपनी सहज 

जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण विश्‍व के bt न काळम | 
पहा हे । हन रहस्थाँ को सुठमाते के ९ हीति 
दिव्य एव॑ सर्वशक्तिमान्‌ सचा १९ विश्वास भी नर g 


२ प ओर गुण क्या हैं 
ईश्‍वर के नाम पे पुकारता हैं । ईश्वर त्या है कम के लिए तो ईश्‍वर | 
हस पर सतत चिन्तन होता रहा हे । घार्थिकि च्य 


स्वयं सिद्ध सचा हैं । 


मनुष्य एक चिन्तनशील ५ 


पृत्युर्विशोको -विजिघत्सी <पिपास : 
! *रष आत्मा पहतपाप्मा विजरो 2 3 शी | 
सत्यक्ताम: सत्य सॅकल्पी । न्दोग्य उपनिषद्‌ ¬ 8 )5 
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परन्तु दाशैनिक केवल आस्था या विश्वास पर नहीं चलता । वह उस 
आस्था का विश्ठेशण करता हें, तथा उपके लिए तार्किक आधार प्रस्तुत 
करता है । सामान्य व्यक्ति भी अपने विश्वास की तार्किक छामाणिकता 
चाहता ही है । कुक दाशैनिकों ने ईश्वर की सता को सिद्ध करने ऊ लिए 
भिन्न-भिन्न प्रमाणा दिये हैं, वही उसकी सता को न स्वीकार करने वाले 
दार्शनिका मै उन तको का खंडन मी किया हे । 


इश्वर को सचा, स्वरूप उसके कार्य तथा जीव आर जगत्‌ के साथ उसके 
सम्बन्ध को ठेक विविध आयामी चिन्तन मारतीय दर्शन में हुए हैँ । परिणाम- 


स्वबप अलग-अलग दृशनाँ में ईश्वर की अवधारणा के भिन्न-भिन्न रूप प्राप्त होते 
हं | 


वैदिक काल में अछौकिक विणयाँ का एतिपादन सहज, सरल रव अनुमृतिपरक 

शेली में पाते हैं । परन्तु ज्यॉ ही दार्शनिक आस्तिक एवं नास्तिक सम्प्रदायों 
का उद्भव आर विकास होता हे, श्रद्धा रवं विश्वास का स्थान ता किंते विश्लेषण 
ले लेता है । चार्वाक, जैन तथा बोद्ध चिंतां ने न केवल वेद की फ्रामाणिकता 
को अस्वीकार किया अपितु उसके और मी मान्य सिदान्ताँ का जिनमें हश्वर 
पमुल हे का भी तर्क के माध्यम से सण्डन किया । तर्क तो उस आदमखोर शेर क 
समान हे जिसे एक बार मी यदि मनुष्य का एकत मिल जाता हे ती दुपरा अच्छा 
नहीं लगता । हत्ती प्रकार जब नास्तिक एवं मिरीश्वए-वादियाँ मैं ती का आतर 

ठेकर ईश्वर का खण्डन किया तथा जनसामान्य को प्रमावित क्रिया और उनकी 
' आस्था वेद एवं ईश्वर पे ढांवांडोल होने लगी तो आस्तिक तथा ईश्‍वरवादी 
'चिन्तक के लिए यह आवश्यक हो गया क्रि वे भी श्रद्धा एवं विश्वास कै स्थात 
. पर तर्क के ही दारा वेद तथा ईश्‍वर की फ्रामाणिकता को सिद्ध करें । 


आचार्य शर प ने बच सूत्र के तरकवाद में सूत्रों के माध्यम से सास्य के पतिः 
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परिणामवाद का खण्डन किया ह । विज्ञान मिषु भी सांख्य सूत्र के 
माध्यम से अनीश्‍वरवादी सिद्धान्त को न मानकर सेश्वरवादी माना हैं । 
हनके अनुसार पुरूष निरीह और प्रकृति जड़ हे । ईश्वर ही प्रकृति को 
सक्रिय कर संसार की रचना में प्रवृच काता हे । 

अद्वेत वेदान्त में ईश्वर 


वेदान्त शब्द के कथन से ही सामान्यतः आत का बोध लिया जाता है । 
बद्वैत के अनसार केवल बल्ल ही परमतत्व है । वह ही परमार्थ सतू ह, उससे परे 
संसार में कोई वस्त नहीं हे । बैत वेदान्त के पर्द आचार्य शकर अनेक श्रुतियाँ 
का उद्धरण देते हुये उद्घोषणा करते हैं कि वह द्र्न-धर्थात्‌ श्वर स्वयप्रकाश, 
दिव्य, निष्किय, निर्गुणा, निरवयव तथा अनन्त तॉच्क्दानच्च ह । प्रमाणा 


! “रचना नपपतेश्च नानुमानम्‌ । 
-- अुसतुत्रशांकरमाष्य - 2 2l 


2, `ईश्वरासिद्वेः ।` । 
-- सांख्य पूत्र रे 
नित्यं, -व्यो मवत्पर्वव्यापि+ 


3 पारमार्थिक, कूटस्थ 5 
प ; स्वय ज्याति: 


सर्व विकुयार दि) -नित्यतृप्तम्‌, निरवयर 


मावम्‌ । 
स्च व्ष द अकपूत्रशांकरमा ष्य ~~ ] l 49 पृ0 58-59, 


शान्त उपासीत । अथ ख़्लु 


षो यथावुतुरस्सिल्छोके पुरुषों मति तथेत | 


(ख) सर्व खल्विद॑ कृ तज्वलानिति श 
तुमयः पुर 
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द्वारा वह ज्ञेय नहीं है । ज्ञान का विषय इसे नहीं बनाया जा सकता हे । 
बुझ ही एक मात्र सत्ता हे, जिसका तीनों काल में बाध नहीं होता । शेष 
समस्त संसार परिवर्तनशील रवं मिथुया है । ब्रप् सजातीय विजातीय भेदो से 
रहित है, न उसमें कोई जाति है, न गुणा, न कर्म, और न वह सी से 
सम्बद्ध है । वह निर्गुणा, निराधार, समस्त उपाधि विवर्जित होने के कारणा 
स्वगत मेद से भी रहित हे । वह निरूपाधि निर्विशेष तथा अवांगमनस-गोचर 
हे । रेसा यह बुस ही आत्मा है और अपरोषाानुमतिगम्य हे । 


अद्वैत वेदान्त में ब्रस के दो स्वरूप माने गये हें । आचार्य शंकर का कथन 
हे कि ड़ः का दो रुपा में अनुभव किया जाता हे -- ।, नाम हप आदि 
उपाधियाँ से युक्त ढल्म को सगुणा रूप माना या है, 2 समस्त उपाधियाँ 
से रहित अक्ष को निर्गुणा रूप माना गया हे । तात्विक दृष्टि से दोनों एक 
ही हैं, उनमें कोश॑ मेद नहीं हे । 


सगणा डु माया की उपाधि से संयुक्‍त होने के आरणा सोपा च्कि, 


सविशेण कुस या ईश्वर कहलाता हं । 


निर्गण डुप्न - निर्विशेण और निरुपाधिक डु परक कहलाता द । 


(ग)  'कृतस्तु खठु सौम्येवं स्यादिति होवाच कथमत . सज्जायेतेति । 
सत्वेव पोम्येदमग्रआसी देकमेवा दवितीयम्‌ । 
-- क्लान्दोग्य उपनिषद्‌ - 6. 2.८. 
` (प) `ममसेवानुदुष्टव्यं नेह मानास्ति किंचन । 
| -- वृहदारण्यक उपत्तिद्‌ - 4 4, 39 
3,  दिहुप॑हि उसषमावगम्यते, नाम रूप विकार - मेदोपाधिवि शिष्ट 
तत्‌ विपरीतं च सर्वापाधि विवर्जितम्‌ । 
` -- ङृुसूत्रशाकेर भाष्य = 2, !, 73) 
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ईश्वर ही जगतू का पालक, एष्टा एवं संहारक है | वह सर्वज्ञ और 
सर्वशत्रितमान्‌ है । पुष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण बोर . 
धर्माध्यका है । वह सर्व सेश्वर्यसम्पन्न, सवेव्यापक, तथा जगदीश्वर हें.।. 
ईश्वर सर्वान्तयामी हैं । माया ईश्वर की स्वामाविक शक्ति हे, जिसके दारा 
वह नाम हृपात्मक, अत्यन्त वैचित्रयपूर्णा नानात्मक जगतू की सर्जना करता है । 
ईश्वर अनन्त, पूर्णा, नित्य तृप्त बोर बाप्तक्ाम हे । सृष्टि रचना में उसका 
कोई भी फृयोजन नहीं हें । 


आचार्य शंकर रक सूत्र की व्याख्या में व्यक फिया हे कि जिए प्रकार 
कोई राजा निष्पुयोजन कीडा विहार में प्रवृत होता है री परकार ईश्वर मी 
विना किसी प्रयोजन के ढीला या जगत की पृष्टि कता हे | 


तत्वत: बृ्त ही जगतु का निमिष बौर उपादान कारणा हे क्योंकि ब्र 
के अतिरिक्त ओर कुछ हे ही नहीं । 


का संरदाक ओर संहारक है । वह धर्म की रदाग के लिए 
वह सबको कर्मा के अनुसार फल 
शाश्‍वत धर्म-गोप्ता हे । यथपि इश्वर 


ईश्वर विश्व क 
अवतार ठेता हे | वह सबका वियन्ता हे । 
प्रदान करता है । अत: धर्माध्यपा बार शार Rg 
ओर जीव दोनों ही वैतन्य-स्वरूप हैं और कप के ही ता क इ 
शंक दोनों में हिमालय और रजकण पा अन्तर मानते हैं ग कत क 
हो सकता । हवर सर्वज्ञ, सर्वशर्कितिमा त सर्वसविद्यामात 8 बु 


कक कर , जन दात्‌ । वस्तु वृष्मपि जन्मना लब्धपचाकस्य 
! *जन्मस्थितिप्रल्यानां कृप ९४5 ॐ 


0 ल्य संमातुं || 
धर्मिण: स्थिति 3 र नहाए Si 


2, `५छोकवचु लीला कैवल्य । 
ट्र वही, 2, त 22, 33, 
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मुक्त है, जीव अल्पज्ञ, अपूर्ण रवं बद्ध है । सच्चिदानन्द लक्षण को परर 
का स्वप कहा गाया हे तो ईश्टर के स्वरूप ओर कार्य उसके तटस्थ लक्षण । 


विशिष्टादैत वेदान्त में ईश्वर 


अद्वैत वेदान्त तथा वेदान्त के अन्य सम्पुदायाँ में ड़ क्रे सगुणा और 
निर्गुण स्वछ विवाद ग्रस्त हैं । अदैत की इस धारणा का वैष्णव आचार्यो 
रवं विचारका ने विरोध क्रिया तथा 'परम तत्व बर्च - सगुणा ही हें -- रेसा 
एतिपादित किया । 


वैष्णव आचार्यौ में स्वामी रामानुज का स्थान सर्वोपरि है । ईश्वर 
को चिद्चिद्विशिष्ट मानने के कारणा इना वेदान्त विशिष्टाद्वेत कहलाता है | 
{त्त्‌ जीवात्मा है, अक्ति जड़ ५कृति । जीवात्मा और प्रकृति दोरा ही ईश्वर 
के साथ अपृथकू रूप से संयुक्त हैं -- तथा ईश्वर के ही समान नित्य तथा सनातन 
सत्तायें हे । बस इन दोनों से विशिष्ट हे । 


आचार्य रामानज तथा अन्य वैष्णव आचार्य निम्बार्क, माध्व रव बल्ठम 
इश्वर तथा कुस में कोई अन्तर नहीं मानते हैं । बरस ही ईश्वर है । ईरवर मॅ 


],  श्रीमल्लदमणदेशिक्ो गुणानिधिर्वादीभ पंचानन: । 

_ संतारार्णांव तारकश्च कृपया स्वाठिप्रपपन्नान्‌ जनाम्‌ । 
सद्वियापगजन्ममुभिश्विती पराणण्डनैशीष्णगु- 
माँयावाददवारिनि रार्पशरणी वर्वर्ति सर्वाभरि ।। 
नत्वा रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत बोधक्रम्‌ । 

विशिष्टादैत सिदान्त: सत्पुमाणो: सम््यते ।। 


0 40 
-- वैष्णव धर्म रत्नाकर, 3. l, 2: 
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तजातीय आर विजातीय मेद तो नहीं हैं परन्तु स्वगत मेद हे । याकि क्ति 
ओर अचित्‌ दोनों उससे भिन्न हें । इस तरह परमात्मा ईश्क सगुणा, पाचि 
रवं सविशेण हें । परन्तु उसके इन बंशमुत तत्वॉ की पृथक सत्ता नहीं है । 
ईश्वर एक एवं अदैत सत्ता है । 


रामानुज कें अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त जोह दुसरा तत्व है ही नहीं 

रेसा | तही, अपितु यह हैँ कि उसके सदृश बर समकदा कोर्ह दुसरा तत्व नहीं 
हें। ये दोनों ही - चित्‌, अचित्‌ ईश्वर पर आत्रित हैं । ईश्‍वर सबका 
धारक रवं नियंता है । यह लीला रुप में पृष्टि की उत्पपि, पालन बौर ल्य 
करता है । बुध अनन्त, अफाकृतिक दिव्य गुणा से संयुक्‍त होने के ही कारण 
दुतिया में निर्गुणा कहा गया है । वह पूर्ण, सर्वज्ञ, सर्वकल्याणा, गुणोपेत, 
सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, परम काऊूणिक रवं कृपालू है । अस निर्विशेष 
बर निर्गुणा नहीं है । सत्व, रज, तम गुणां पे रहित होने के कारणा. उसे 

गण कहा जाता है । निर्गुण डस की कल्पना-मरुति सम्मत नहीं है ॥ वह 
सदेव सविशेष आर सगणा है । ईश्वर व्यक्तित्व पर्णा है । वह सच्चिदानन्द 
स्वरूप हे । इश्वर के पांच स्वस्त हैं -- पर, व्यू विमत, अन्तर्यामी बार 
अचावतार । इश्वर का पर स्वरूप - वायुवेव रुप हैं । व्यूह "क वु 
पुन र॑ जनिरूढ हैं । विभित्त राम, तृष्णा, षि बादि बताए उप | 


!, `रको डुल्न द्वितीयों तास्ति | 


मतम । 
भेदो९व पीयते ।। 
कावळी = क्रा0 सं0 8, 


2, सुसक्ष्म चिद्चयिक्तमेकं डार 


नाम ऋप विभागात्प्राइय न हिं मेढ 
वेदान्त शारि 


हमा: । 
3, निर्गणात्वपरा: कारिषु दात्तिवाः 


तती धृतम्‌ ।। 
तद्देय गृणाराहित्यं बोध्य त वही, शा0 स0 78 
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विभन्न स्वरूप हें तथा ईश्वर की उपास्त्रमूर्ति अचावतार हँ । ईश्वर उपास्य 

है, वह दुष्टॉँ का संहार करता है ओर धर्म तथा मत्तो की रक्षा काता हे । 
वह. कछुणावश ही पृष्टि करता हे । पृष्ट के पूर्व जीव जोर प्रकृति उपक्र 
बंशमुत सूकम रुप से उसमें रहते हैं, गृष्टि के समय में ही उसके संकल्प से जगतू रूप 
में पुकट होते हैं । यृष्टि के पूर्व की स्थिति में ईश्वर कारणा. करम हें तथा यही 
कारण है कि क्रम पुष्टि के समय जीव और जगत्‌ के छप में व्यक्त होता है । 
सृष्टि की रचता करते हुये भी ब्रह्म अद्वेत, अपरिणामी तिरवयव तथा अठिकारी 
है । ईश्वर में अनन्त रेश्वर्य, धर्म, यश, त्री, ज्ञान, ड्रैराग्य, बल आदि गुणा 
हैं हती पे उसे भगवान्‌ कहा जाता है । ईश्वर असीम करुणामय, मक़्त- 
वत्सल तथा कोटि काम कमनीय है । वह अतीव सुन्दर हे । जो भी जीव रेते 
प्रुभ के शरणा में आता हे, उसके समस्त पापी को नष्ट कर भावानु मुज़ित प्रदान 
करता हे । 


` 3, कारणात्पृक्म चिदचिद्य॒क्तात्स्थ्ूछैतदा हितम्‌ । 
कार्य नान्यदिति व्यक्तमार म्भणानयादिष्गु ।। 
-- वेदान्तक्रारिक़ावछी, का0 पं 27, ` 


2, निर्गुशत्वपरा: कारिच्च्छुतयः सत्ति ता इमाः । 
तडेयगुणाराहित्यं बोधयन्ति तती धुवम्‌ ।। 

: -- वही, का0 सं0 ]8, 
सन्मुख होई जीव मोहि जबहीं । 
जन्म कोटि अघ नाशहिँ तबहीं ।। 
== रामचरितमानस 
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आचार्य रामानुज से मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य वेदान्तियों 


आचार्य माथ्व मी रामाएुन के अमुपार ईश्‍वर को जनन्त गुणों ते पूर्णा 
मानते हैँ । इनके अगुंपार मगवामु विष्णु ही परमात्मा हैं । ये पाच मेदां 
पे ईश्वर को स्वीकारते हें -- । ईश्वर का जीव पे मेद, 2, इश्वर का 
पुकृति से मेद, 3, जीव का अन्य जीव मे मेद, 4 जीव का प्रकृति से मेदे 


5, प्रकृति मे रक अंश का दसरे अंश से मेद । ईश्वर ही उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, 


नियमन का एकराट्‌ विधान दै । 


आचार्य वल्लम के अनतार क्रम माया कै प्रपंच से रहित विशुद, 


. सर्वधर्म-विशिष्ट, सच्चिदानन्दस्वहप हे । वही जगत्‌ का उपादान बौर 
निमित्त कारणा है । जगत्‌ उसकी लीला हैं । जगतु वरम का सत्य स्वके है, 


अत: नष्ट नही होता । 


आचार्य तिम्बार्क के अर्चित्य मेवाभेद वेदान्त के बहुसार क्र सुण 


साकार हे | चित बर अचित शक्तियां अने शक्तिमानु बौर बाजार व्ल से 
उपते भिन्न मी हैं । 


में उप 
स्वरूपत: अभिन्न हे किन्त सृष्टि की स्थलावस्था 
यह बमेद और भेद अचिंत्य है । यह ईश्वर की वर्चित्य शक्ति से ही सम्मत है । 


उपास्य डर एवं उसकी शक्ति ही कृष्णा-राधा हैं । 


चिशिष्टादेत में ईश्‍वर सिद्धान्त: की मुख्य विशेषता यह हे कि 


'क्तित्व सम्पन्न इष्ट के रूप में 
हण को विशिष्ट व्य 
व हि a कै पुतिष्ठापक्राचार्य श्री रामानुज में का 
र क सम्पन्न निर्खिलि गुणा 
निषद्‌ के मन्त्राँ को आधार पातर समस्त कल्याणा शुणा | 
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रहित सविशेण ढु का फुतिपादन जिया और शास्त्रीय प्रमाण द्वारा सिद्व 
किया कि त्रीमन्नारायण ही वे परतत्व हैं जो विष्णु, पुरुषणोचम, परमात्मा, 

` पर वासुदेव, प्रभु, ईश्वर रवं भगवान्‌ कहे जाते हैं । इस प्रकार आचार्य श्री 
रामानुज ने ईश्वर की पुरूणवादी धारणा को उस ब्र्वादी धारणा से संयुक्‍त 
कर दिया, जिसे मिलाने का प्रयास महामारत के नारायणीयीपतख्थान, 


] (ब) क "सत्यं ज्ञान अनन्तं ब्रह्म ।` 
-- तैतिरीयोपनिषदू - 2, ),? 


ख *आनन्दं अषणोविद्दात्‌ ।` 
-- वही - 2,4, ! 


ग, सत्सृष्ट्वा तदेवानुछविशत्‌ । 
-- वही - 2, 6, 6 


घ, *यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । ` 
र वही - 3,],!, 


ea ब्त शब्देन स्वमावतो निरस्त निखिल दोव नव- 
i शयासंख्यय कल्याणा गण गुणा वुछषोप्मी - 


मागवत पुराणा 


रश ५ 
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नारायणापनिणद्‌ रव विष्णु पुराणा में दृष्टितत होता है । 


आचार्य रामानुज से पूर्व आचार्य शर ने निर्गुण, निर्विशेष ग्रथ का 
५तिपादन करके, जीव का कृह से तादात्म्य स्थापित करके एवं जगत्‌ का निषेध 
करके बुथ की अदैतता को उस अमर्त स्थिति तक पहुचा दिया जो सामान्य 
व्यक्ति के पहुंच के बाहर है । वस्तुतः हस विनाशशीछ रवं दु:समय संसार में 
मानव क्सी रसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ रवं सर्वतृपाछु पु की शरणा में जाना 
चाहता है, जो उसके संतप्त मन को शान्ति दान करे और उसे परठीक म 
मोक्ता का अधिकारी बनाये । “ आचार्य रामानुज के सर्वगुण सम्पन्न, कमनीय 


! (अ) तत्वं जिज्ञासमानानां हेतुभिः पर्वतो मुत: । 
तत्वमेकी महायोगी हरिनारियणा: प्रभु. ॥। 
__ महामारत - शान्ति पर्व, 347, 83 s 
(ब) नारायणाः परीज्यीतिरात्मानारायण : पर: । 
नारायणाः परं तत्व॑नारायणा : पर: । 
-- ना0 30 - 9,8 
(स) नारायण: परी चिरत परेणामपि स प्रमु. । 


क्रमस्चरूपी पावानाटविः सर्व सम्भ: । | 
विष्ण पुराणा ¬ 2,66 


2, (क) जातस्य हिं छवी तत्युर््व जन्ममृतस्य * | 
तस्मादपरिहायेःथै त तव शीच्ति मर्हसि ।। 
_- मावतृगीता 7 ८, 27, 
मारत । 
इ) त्वमेव शरणां गह सर्व मावेत मार 
हद गन पराप्स्यसि शाश्वतम्‌ । 


पदात्परा शान्ति स्थ 


तत्प 


वही = I8,62 
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क्छेवर्‌+ रमणीय काततियुक्त, अपुगकृत-वेमवस "न्न, वैकुण्ठा धिपति, मक्‍तवत्सल, 
सर्वान्तर्यामी, पुष्पहास सुकुमार, मुक्तिदाता, मुकुन्द इतने कृपालु हें कि वह 
गुह पी डित गज की रचार्थ भी त्वरित गति से आते हैं फिर श्रद्धालु भक्तों 
को बमिलझित मनीवांँक्ला प्रदान करगे में तो सन्देह का कोई स्थान ही नहीं 
हे । ऐसे ईश्‍वर को पाकर मानव कृतार्थ हो जाता है । स्वयं शंकराचार्य ने 
अपने `जटपरीस्तीत्र में नारायणा के चएणां की शरणा ग्रहण की है । 


आचार्य रामानुज के हस सविशेण क्रमवाद की भारतीय एवं पाश्‍चात्य 
विद्वानों ने मुक्त कंठ पे प्रशंशा। की है । पेत्समूलर के अनुसार आजञार्य ने हिन्दुवाँ 
को उनकी आत्मा लोटाने का प्रयत्न क्या । 


डा0 राधाकृष्णन्‌ के अनुसार निर्गुणा बस्त आनन्द उत्पन्न करने वाढे 
अचेतन ताजमहल की भांति अपने उपासका के मय रवं फेम कै एत्ति तिरपा हैँ । 
हिन्दी विश्वकाँण के अनुसार कैराचार्य ने जी ईश्वर स्वीकार किया है वह 


] (क) गजेन्डु रक्ात्वरितं मवन्तं । ग्राहैरिवाहं विष्येर्विकुष्ट: । 
-- वष्टभुजाष्टकम 


(लश नारायण करूणाम्यशरणां करवाणि तावकीं चरणौ । 
-- छाट्पदीस्तोत्र - 7, 


हें ¢ "फिल «१) 89 न 
2, ` `वेक्समूलार : सिक्स सिस्टम्स आफ इंडियन फिलासफी » ६९ > 


3, राधाकृष्णन्‌ : मारतीय दर्शन, सण्ड-2, १0 659, 
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पाया विठसित हैं, अतएव मायिक एवं ब्लीक है । क 


आचार्य रामानुज का ब सर्वशक्तिमान्‌, पर्वदष्टा बर सर्वनियन्ता है । 
यदुनाथ के अनुसार रामानुजाचार्य ने दंव का मुल के साथ तादात्म्य स्थापित 
कर अत्यन्त ५शंसनीय कार्यकिया है । 


अतएव सर्वश्रेष्ठ ईश्वरवाद या ठ्रसवाद वह है जो केवल तर्क पर आधारित 
न होकर सत्यं शिवं रवं मुन्दरमु हो तथा नैतिक व मानवीय बधार पर उपयोगी 
हो । विशिष्टादैत का सगुणा, साकार क्र ऐपा सर्वोत्कृष्ट परतत्व हे जिसके 
पुति मानव सहज ही आकृष्ट हो जाता है और उसकी श्रद्धा एव॑ रेम पूर्वक इपासना 
कर मोषा का अधिकारी बन जाता है । अत: जहां शंकराचार्य का निर्गुण, 
निर्विशेष ढुल्च तर्क पर आधारित है वहां वाचार्य रामानुज का सविशेष ड़ 
परम सत्ता के गहन अन्तर्मन का परिणाम हैं । 


ईश्वर छकाणा ४ i 


अभाव हीने के कारण 
मात सभी त्याज्य त गुण का 
वा उत - परमात्मा प्राकृतिक विकारादि 


ईश्वर अखिल हेय एत्यनीक कहे जाते हैं । अथ > 
दोण से हृ अते तम ऐश के होते हे विनाश को प्राप्त होता हे, गरु 
०. खर तमाम दोणा पे मुक्त है । 


के सामने सर्प नहीं रह सकता उती 277 | 


4 
हिन्दी विश्व कीण) शण्डा 00 ¬ 
॥7) हिन्दी विश्व १ ऑफ इंडियन 


SE हिस्ट्री | 
2 सिन्हा यदुनाथ . हिस्ती 


ईश्वर देश,. काल, वस्तु इन तीनों प्रकार की सीमाओं से रहित हैं । हेते 
स्वरूप को अनन्त कहा जाता है । जो समी वस्त॒ओँ को सामान्य ₹प से तथा 

- विश इप पे जानते हॅ रसा वह परमात्मा ही है। मन के साथ वाणी 
जिसे पूर्णा झप से जाने बिना लौट आती है उस बुद के आनन्द को जानने वाला 
परमात्मा ही आनन्द एचुर हे, । श्रुतियाँ में भी ईश्वर को ज्ञान स्वरूप रव 
आनन्द स्वरूप कहा गया है । स्वभावत: सीमातीत सर्वोत्कृष्ट झप से ज्ञान, 


बल, रेशवर्य, वीर्य, शक्ति, तेज, सी » वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, 


साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गाम्मीर्य, ओदार्य, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व 
रवं कृतज्ञता आदि असंख्येय कल्याणा गुणा समुदाय राशि के महासागर इश्वर 
ही समी कल्याणा करने वाले गुणां के आश्रय हैं । निश्च्य ही जिससे समी मूत 
उत्पन्न होते हैं, एछ्य काल में लीन होते हें वही कु ईश्वर है जो सम्पूर्णा जगत 
की सृष्टि, स्थिति और पालन करता है |. 


परमात्मा आनन्द रूप ज्ञान से मुक्त हैं अर्थात्‌ पूर्णा रूप से अनुकूल रहकर 
स्वयंपुकाश होना ही ज्ञान की आनन्दहपता हे । यही इश्वर का जानातत 


] `यः सर्वज्ञ: सर्वविधस्य ज्ञानमयं तप: । तस्मादेतदुब्रस्त नाम- 
रूप मन्नं च जायते ।` 
-- मण्डकोपनिषद्‌ - ),,9 

2, ` यतोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह । आनन्दं करणा विदान्‌ ।! 

द -- तैचरीयोपनिषद - 2,4 
3, 'प्राणं देवा अनुफ्राणान्ति । मनुष्याः परावश्य वे । पुणो हि मूता 
वामाम्‌: । तस्मात्पर्वायणमच्यते । पर्वमेवत आयुर्यन्ति । ये शाण 
ब्लोपासते । 
== वही, 3.१ 


` जानानदैकस्य रूपत्वं नाम - आनन्दरूपज्ञानात्मकत्वम्‌ । वृ0 
च्च नकलत्चे सति स्वयं प्रकाशत्वम ।। -तत्वत्रय, 
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स्वरूप हें । मवान्‌ आः, जिज्ञामु, अर्धार्थी और ज्ञानी इन चाराँ प्रकार के 
मक्ता को धर्म, अधर्म, काम, मोषा रूपी फल देने वाले विलक्ञाणा विग्रह 

ते युक्त तथा लक्ष्मी देवी, मुदेवी एवं नीला देवी के स्वामी हँ रेसा शवर का 
ठकाण तत्चत्रयकार श्री छोकाचार्य जी ने किया है । यह स्थावर जंगम रूप 
सम्पूर्णा जगत्‌ जिससे उत्पन्न हुआ हे तथा जो राणा कता हे और अन्त में 
लीन होता है उसी मेँ रेसा ही वह हंश्वर है जिसे वेदॉ में मी इसी झप में . 
प॒तिपादित किया गया है । 


न्यायसिद्दा जनसम्मत ईश्वर ठाण 


आचार्य वेदान्तदेशिक ने ईश्‍वर का ल्वाणा करते हुये कहा कि जो सब | 
पर शासन करते हये व्यापक होते हुये चेतन, सबसे अतिशय अर्थात्‌ लीठारस FE 
और योगरस बाद का लाम प्राप्त करने वाले तथा सबका यथा इ च्छित i | 
करते हुये समस्त कर्मों से समाराध्य सव सर्वफठपुदाता सबके आधार स्वरूप रव 
सभी कार्या के उत्पादक हाँ, ऐसे जो अपना धर्ममूतज्ञान तथा स्वरूप को क्रोटूकर 
अन्य सम्पूर्णा द्रव्य रूपी शरीराँ मेँ आत्मा के रूप में स्थित रहने वाले तत्व को 


ज्ञानानन्दैक स्वरूप:, शान शक्‍त्या दि- 
गॅस्थितिपंहारकर्ता आता जिज्ञामुर- 
विळक्षाणा विग्रहयुक्‍त - लक्ष्मी मृमि- 


!, इश्वरः अखिल हेयप्रत्यनी कातन्त 
कल्याणागुण विभूषित:॥ सकलजगतस 
थार्थीज्ञानी' त्यक्त चतुर्विध ५००४"! 


नील | 
पनायकश्च pS Ee 
; ४स्ति यस्मिन्‌ | 
विश्वं ० tf ष्ठा प्रसि लीन मन्ते 
2, विश्वं जातं यती{ङ्ठा यववितत __ पी 
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दरा त्त ही 


इस प्रकार यह ईश्वर एक एवं अद्वितीय है तथा उसके समान व उसमे 

अधिक कोई थी नहीं हो सकता । वह हश्तर ही देश परिच्लेद, काल- 

परिच्छेद रवं वस्तु-परिच्छेद इन तीनों परिच्छेदॉ से शुन्य हैं । अतएव वह 

सर्वात्मक है अर्क्षांत रेसा वह ईश्वर ही सबसे अत्यन्त बहे एवं सबको वग्रेणित 

करने वाले हे । “ अत: ईश्वर ही क्रस के इप में ज्ञात होता है । प्रश्न उठता 

है कि - कान्दोग्य उपनिषद की सदृविधा में यह वर्णित हें क्रि एक जगत्कारतत्व 

को समफने पर उससे बनने वाले सभी पदार्थ उसी प्रकार ज्ञात होते हें जैसे 
पाल्पण्ड को समफने से उसके कार्य घर और सराव आदि का ज्ञान हाता हैं । 


` कात्यायनाभिमत ईश्वर का वर्णान इस पुकार से किया गया है कि 
जिस प्रकार समद्र लहरीं के झप में परिणात होकर उन लहरों के कारणा नाचता 
रहता है, उसी पुकार ही जो स्वतन्त्र कृतत्व ईश्वर हे वह भी प्रकृति र्व 
जीवाँ के इप में परिणात होकर नृत्य करता हुआ सा दिखाई देता है, रेते उस 
सदुब्रसः को नमस्कार है । 


सर्वेश्‍वरत्च॑ व्यापकत्वे सति चेतनत्वं सर्वशञित्वं सर्वकर्मसमाराध्यत्वं सर्व- 
फपदल्वं सर्वाधारत्वं पर्वक्रार्यात्पादकत्व॑ स्वज्ञानस्वेतरसमस्तद्रव्यशरी रपण 
स्वत: सत्य संकल्पत्वादिकं चेशवरठ्काणाम्‌ । 
ः -- न्यायपिडा>जन, पृ0 362 
2 "स एव ढु) तस्यैव त्रिविध परिच्केदर हितस्य सर्वात्मकत्वेन निरतिशय 
डहत्वर्बृहणात्वश्रवणाात्‌ । 


-- वही, पृ० 364 भारति 
*हश्‍वरांव्यावृत्ताणी : स्वराट्रसिन्धुरितीरभिभिः । यत्‌ प्रणुत्य 364 
पृ0 


ठुब्रणो नमः ।।` -- कात्यायनसतूत्र, न्या0 सि0 टीका, 
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अत: चेतन, अचेतन गौर ईश्वर समुद स्थानीय जह तरंगॉ क्ेसमार्ने ही 000 


यह ईश्वर हैं । प्रश्न किया गया कि तो अया अक्ष व ईश्वर में कुक मिलता हे 
किन्तु ऐेसा यह प्रश्न व्यर्थ ही है क्योंकि यदि क्ति अक्ति बीर ईश्वर क 

फे कार्य हैं तथा ईश्‍वर से भिन्न हैं तो यहां पर जो वेद वचरनॉ के द्वारा जिनसे 
चित अचित आर ईश्वर का नित्यत्व सिद्ध होता है तो यहा विरोध उपस्थित 
होगा । अत: उपत्रिणदवचनाँ पे विरीध स्वयमेव समाप्त हो जाता है क्र्यॉकि 
जिनसे सर्वेश्वर नारायणा ही परक्र्य एवं परतत्व सि होते हैं । जिस तत्व 
को हम अनन्त कहते हैं अर्थात्‌ वह देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, एवं वस्तुप रिच्छेद 
से रहित हे, सर्वदेश और पर्वकाठ में रहता है, तथा सर्ववस्तु मेँ वियमान हे 
वही अनन्त तत्व इवाधार)पर्वशेणी, पर्वनियन्ता हो एकता हैं तथा सर्वात्वृष्ट 
गुण से सम्पन्न हो सकता है । रेषा तत्व ईश्वर ही है । अत: ईश्वर ही 


ब्म है | 


यतीन्ड्रामत दीपिका कृत ईश्वर ठका टा 


यतीन्डुमत दीपिकाकार श्री निवासाचार्य जी ने इश्वर को दो प्रकार 
के लक्षणा से उडत किया है ८० ! स्वरूप दाणा, 2, तटस्थ जाणा । i 
ठाणा में जिसका सम्बन्ध लक्ष्य के स्वरूप से 


स्वप लक्षाणा -- इत रिभाजित करता हे । 


न क यल तयाप 
होता है - अर्थात ईश्वर के स्वरूप को EL 
7 सम्बन्ध उद्य के स्वरूप से न हाकर . 


हमें जिए 


उस एणा -- 
तरस्थ लाणा वार्य गणा हैँ । 


तटस्थ ते होता है कर्यात हरवा ल 


. °| 
5 त हे 
। *नारायणा: परशुं त्त 


TNs 
CS. 
9. 
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स्वप ठकाण को मी कई मेंदाँ से निहूपषित किया गया है -- 


(2 सर्वेश्वरत्व (2) सर्वशेषथित्च (3) सर्वकर्मतरमाराधत्व (4) सर्वकर्मफलप्र दत्व 


(5) सर्वाधारत्व (6) सर्वकार्ग्रोत्पादकत्व (7) स्वज्ञानस्वेतरसमस्तषुव्यशरीरकत्व | 


` सर्वेश्वरत्व : -- इस ठणाणा में ईश्वर सबका नियामक है । ईश धातु 
सं वरट्‌ प्रत्यय करके ईश्वर शब्द की सिद्धि होती है तथा दुसरे इप में 

अशु धातु से वरट्‌ एत्यय तथा चाक्ारातु ईत्व करके मी ईश्वर शब्कसिद्द होता 
हे । अर्थात्‌ सवेश्वर शब्द का अर्थ होता है -- जो सम्पूर्णा जगत्‌ मेँ व्याप्त 
है । उसको सर्वेश्वर कहते हें । श्रुति सम्मति भी यही हे क्रि यह सम्पूर्णा जगत्‌ 
परमात्मा का व्याप्य हे ऑर परमात्मा जगतु मैं व्यापक है । ईश्वर का 
दुसरा अर्थ जो विष्णु पुराणापरक है, यह सम्पूर्णा जगत्‌ जिसका सेश्वर्ष हो उसे 
सर्वेश्वर कहते हैं । सम्पूर्णा जगत्‌ मावान्‌ की रेश्वर्य विभूति है । 


सर्वेश्वरत्वं, सर्वशगिषित्वम, सर्वकर्मसमारपधत्वम्‌} सर्वकर्म फल ५दत्व% 
सर्वधारत्वम्‌, सर्वकार्यात्पादकत्वमु, (सर्वशन्दवाच्यत्वम्‌) , स्वज्ञातश्वेतर- 
समस्तठ़व्यशरीरित्व भित्यादीनीश्वर लक्षाणानि ।` 
-- यतीन्डुमतदी पिका - १० 277, 
2 बहुशरेशवर्य ` -- 
3, 'अशुव्याप्ती' -- 
4, ईशावास्युयभिदं सर्व यत्कि>च जगत्यां जगतू ।। ` 


-- ईँशावास्थ्रोपतिणद्‌ - ],!, 
> तिष्णोरेता विभूतयः ।` -- विष्णु पुराणा 
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2, सर्वशेणित्व : ईश्वर पाणा चे दुसरे कुम में बताया गया कि संभयूर्ण 
पदार्थ जिसका शेष हो उसे सर्वशेणरी कहते हें - वर्धात स्वामी जिस पुकार से 
विनियोग करना चाहे यानी अपने उपयोग छाना चाहे, उस तरह से विनियुक्त 
हो जाने की योग्यता जिसमें हो उपे शण कहते हैं । श्रीमावान्‌ सम्पूणजिगत्‌ 
ते ठीलारस तथा मोगरस प्राप्त कते हे । बत: मावान्‌ जगत्‌ के शेणी हैं । 
3, सर्वकर्पप्रमाराधत्व : इप क्राणा में बताया या है कि जितने मी ततु- 
कर्मों से तत- तत देव शरीरक श्रीभावान की ही आराधना होती है क्यॉकि 
सम्पूर्णा जगत परमात्मा आ शरीर है | अर्थात्‌ जित परकार शरीर की पूजा 
के द्वारा शरीरधारी आत्मा की समाराधना होती है, उसी प्रकार परमात्मा 
शरीर मत तत-तत देवताओं की पूजा ते उन समी की आत्ममत परमात्मा 
की ही तम हो जाती है । अत: परमात्मा सर्वकर्म समाराध्य सिद्ध होते हैँ । 


4 सर्वकर्मफळलपुदत्व : इस एषणा | व्यक्त किया गया कि सभी देवता 


सभी कर्मो 
गराधना सम्पन्न होती है । अत 
br दान करते हैं । अतएव वे 


की पजा से त्रीमावान्‌ 
का फल श्रीमावान्‌ ही उन देवताओं के माध्यम प 3 


सर्वकर्मफलप्रुद हैं । 
l `यरोष्टवि तियो गा त्वं शण त्वम्‌ | 
ः _ यतीन्दरमत वीपि) पृ0 277 डे 
स्यतं ठदाणाम्‌ । 


(ब) `स्वेतरासि शखित्वमीश्वर 5.3 
__ वे0 क्ञा0 - ० स 


__ वाल्मीकि रामायण - 


७७ 


*जात्‌ सर्व शरीरं तै । ह पृ0 28, 
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5 सर्वाधारत्व -- इश्वर का यह पाचवा लवाण हें उसमें श्री मावान 


सम्पूर्णा जगत्‌ के आधार हैं, और जगतू भी भावान्‌ का आधेय है । 


6: सर्वत्ञारयात्पादकत्वम्‌ -- इस ठपाणा में बताया गया हे कि जितने 

भी कार्य हैं उन सबके एत्या अथवा परीका छप से उत्पन्न करने वाछे श्री भगवान 
ही हैं । बुल्ला पर्यन्त - श्रीमावान्‌ की अडार वृष्टि होती है । व्रा के पश्‍चात 
सम्पूर्णा जगतू की सृष्टि सद्वारक पृष्टि हे । 

7, स्वज्ञानस्वेतरसमस्तठ़व्यशरीरकत्व.-- ईश्वर के इस अन्तिम ठषाणा में 
बताया गया है कि जी अपने धर्मभूतज्ञान तथा अपने स्वरूप को छोड़कर इतर 
सम्पूर्णा द्रव्य रुपी शरीरा में आत्मा ब्प ते विराजने वाला हो, उसे ईश्वर 

कहते हैं अर्थात्‌ अपने धर्मभूत ज्ञान तथा अपने स्वरूप को छोड़ने गि जो बात कही 
गयी है, उसका अभिप्राय यह हे कि यथपि ईश्‍वर समस्त द्रव्या को शरीर बनाकर 
उनकी आत्मा हप से उनके मीतर विचमान है, तथापि उन इुव्यॉ के अन्तर्गत 
ईश्वर के धर्मत ज्ञान तथा अपना स्वरूप नहीं आते हैं, क्याँकि इश्वर के स्वरूप 
का ईश्वर आत्मत्र नहीं हो सकता है । जर्याक्रि आत्मा और शरीर मैं भेद होता 
चाहिये, किन्त आाल्मा बर स्वरूप एक ही पदार्थ हें । ईश्वर अपने घर्ममत ज्ञान 
की भी आत्मा नहीं हो सकता हे । चेतन अपने धर्मभूत जान के दारा जिसपर 
अधिष्ठित होता है, वह उसका शरीर होता है । श्वर अपने धर्ममूत ज्ञात के 
द्वारा अपने धर्ममत ज्ञान को अधिष्ठित नहीं काता हे, अत: धर्ममृत ज्ञान उसका 
शरीर नहीं हो सकता हे । क्याँकि ईश्‍वर के दो धर्ममत ज्ञान नहीं हैं । यदि 

दो धत ज्ञान होते तथी वह उसको अधिष्ठित करता परन्तु रेसा नहीं हो एता 
इसी कारणा ईश्वर का यह लक्ष्णा किया गया है । | 


ईश्वर उपादान निभित्तादि का निरीक्षाण 


के 
= वेढान्तत की मुख्य समस्या यह हे कि हसने उपभिणदीं के सक पृत्पिण्ट 
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ज्ञान से समस्त मृण्मय विज्ञान के दृष्टान्त के आधार पर नित्य, ह वं 
निर्विकार ठ्स को जगतु का उपादान कारणा स्वीकार किया है । अत: 

ब्त का जगत्‌ के रूप में उपादान कारणात्व उसके स्वहूप में विकार स्वीकार 
किगे बिना ही सिद करना समी वेदान्त सम्पुदायाँ का उद्देश्य हे । इस विषय 
में तीन सिद्धान्त प्रमुख हैं -- 


। ब्भ परिणामवाद -- हस वाद को यादवपुकाश ओर मास्कराचार्य 


विश्व के छप में परिणत होता हे । 


2 बुल विवर्तवाद -- द्वैत तिपादित इस सिद्दान्त के अनुसार बृ 


विशिष्टाईैत अनुमोदित इस सिद्धान्त 


BEARERS 33-20 दिशि र पुष्टि अवस्था लि 
के 5 [ एनदचिद्विरिष्ट रहता हे ब i 
NT प्यावी द्विशिष्ट क्र ही जगत का उपादान (य 


वें स्थूल चिदचिद्विशिष्ट । वतः पूम्‌ निदान 
कारण हे ।. 


3, परिष्कृत द्रव परिमाणवाद -- 


काश एवं मास्तर के क्रापरिणामवाद 


आचार्य वेदान्त देशिक ने यादव) स बाके विशिष्टादेतवाद के 
का आर अद्वैत के विवर्तवाद शा युत्ति निर 


! `यथातः मयेन पृत्पिण्डेन पर्व 0० 
__ नान्या विद ल 


मृण्मय विज्ञातं स्यातं । 


बहव कारणात | 


Ds शरीरं | 
° सूच मचिदाचिद्वसतु ], i l, ५0 206, 


-- श्रीभाष्य “ 
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सूम 'चिदचिष्रिसिष्टवरस की शास्त्रमलक फामाणिकता रवं तार्किक उपादेयता 
पुदर्शित की है । 


विशिष्टादैत दर्शन में माना जाता है कि डु ही जातु का उपादान- 


l 
कारणा, त्रिमित कारणा और सहकारी कारणा इन तीनों पुकार का कारणा है| 


पशन उठता है कि संसार में कोर्ह मी रसा कार्य नहीं देखा जाता क्रि जिसका 
उपादान, सहकारी और निमित्त यह तीना कारणा रक ही पदार्थ मेँ प्राप्त होते 
हें । रेसी स्थिति में जगतू रूपी कार्य का तीनों प्रकार का कारणा रक ही क़ 
. कैसे हो सकता है ? हस तर्क का उतर वेते हुये सिद्धान्त्ती कहता है कि ससार 

के क्सी मी कारणा मेँ तीना प्रकार का कारणा बनने मेँ सामर्थ्य नहीं है । 


परन्तु स तो ऐसा पदार्थ जिसमें तीनो प्रकार का कारणा बनने का सामर्थ्य 
हे । 


श्रुति की सम्मति भी यही हे कि यह विभक्त नाम-हप वाला बहुत्वाव- 
स्थावास्थ्ति जगत्‌ पृष्ट पे पूर्वं अविभक्त नाम छुप वाला होने के कारणा रक 
त्वावस्थापन्न ही था । वह अघिष्ठानान्तर शून्य सढूप ही था । इस श्रुतिका 
सत्‌ 'शब्द नामसम्बन्ध योगत्व छप सत्व को प्रवृत्ति निमित्त बनाकर परमात्मा 
रूप अर्थ को बतछाता है । यह सत्‌ शब्द यथपि विशेष्य मृत परमात्मा का वाचत 
है, फिर भी कारण विजयत्व के सामर्थ्य के कारण बनने के योग्य गणाविरिऽट 
पुकृति-पुरुषण स्वं कालशरीरक परमात्मा को ही बतलाता है । 


] \)पपुषमचिदचिक्मिश्रौ विश्वोपादान क्रारणाम्‌ । 
 संकल्पुक्त एवैष निमित्त कारणां मतम्‌. ।। 
काठाचन्तर्यामितया सहका रि च कारणाम ।।` 

[ -- वेदान्त कारिकावली, ई0 नि0, का0 १, 2 
` *सदेव सोम्येदमग्रासी देकमेवा द्वितीयमू । 

` =-= क्ा0 उ0 - 6 27 
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नैयायिक विद्वानु अतत्कार्यवावी हे, उनका कथन है क्रि उत्पत्ति पे 
पूर्वं कार्य अतत्‌ रहता हें । कारणा - काप के माध्यम से नूतन कार्य उत्पन्न 
होते हैं । परन्तु विशिष्टाद्ेत सिद्धान्त पत्कार्यवादी है । इसमें यह माना 
जाता हें क्रि उत्पथि से पूर्व भी कार्य कारणा में विधमान रहता है । किन्तु 
उस समय उसका नाम एव॑ कप विमक्त नहीं रहता हें । कारणा जात के 
द्वारा उस कार्य का नाम हप विमत्त होता जाता है । श्रुति सम्मति में मी 
यही है कि नैयायिक्राँ के असत्कार्यवाद में स्थायित्व महीं हे, वह कहता है कि 
पृष्ट से पूर्व मी कार्य था ही । बत: क्रम की जगत्‌ कें एति उपादान कारणाता 
का प्रतिपादन करता हें । द्रश्न-व्यतिरिक्त जातु का कोर्ह दूरा तिमित कारणा 
मी नहीं हे । 

वस्ततः ब्रश्न को ही जगत्‌ का अभिन्न निमिवोपादानकारणा बतलाया 
गया है । तुझम भिदविद्वस्तु शरी ररुस् पे वर जात का उपादान कारणा होता 
हे । बर की तुवम चिदचिदृवस्तु शरीरश्ता ही 98 की क य यि 
> थ संकल्प विशिष्ट रूप से जगत का शिभिए- 
हें । वह सूम चिदचिदुवस्तु शरीर क्र प ततो 
कारण होता हे । वह बू ही जब काढ आदि का अन्तर्यामी बनकर 


रेता हैं । 
कार्ये के प्रति सहायक बनता हैं तो पहकारीकारणा हैं 


वे कर्ब 
~ - < 
TSI SPER tea 


ते परिणत होने योग्य जो वस्तु होती है वही । | | 


टे दोण उत्पन्न होता है कि 
उपादान कारण कहळाती हैं | इत का रद उसको मी विकारी 
कारणा ना जाता है, बत: उसके 


न 
बुल को ही जगतू का उपादात कारणा मा ७ हम में त विकारात्रय माता 
द्रव्य मानना होगा । पिडा Heo / 


उपादान कारण : कार्य श 


!, उत्पत्तेः प्रशकृअविभकतना क 
नाफापतया उत्पथतै । 


पं कार्य कारण कलापेन दारा -विमत््त- 


आतील्ड्रमतदी पिश १० 2४ 
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जाता है, विशिष्ट इप से बुथ में विकाराश्रयत्च होना सिटान्त्त में इष्ट ही 
है । केवल विशेष्य हप में ही निर्विकारत्व माना जाता है | चिदचिडि शिष्ट 
ब्रह्न मे चेतनाचेतन विशेषणा है । उनका अन्तर्यामी बना हुआ ईश्वर विशष्य 
हे । इस विशेष्यांश ईश्वर को ही निर्विकार बताया गया है । द जैसे - 
` जीवात्मा स्वहपत: निर्विकार होता हुआ भी मनुष्यादि शरीर विशिष्ट रूप 
` से बाठत्व, युवत्व, वृद्धत्व ऑर स्थूलत्व आदि विकारों को प्राप्त करता हे, 
उसी प्रकार करस भी स्वहूपत: निर्विकार होता हुआ चेतना चेतन शरीर विशिष्ट 
' हप से परिणाम-हूपी विकारों को प्राप्त करता हे ॥ 


वसतत: विकारी डुल नहीं है । अत: उपादानत्व सिड ही है । र्त्‌ 
स्थुल चिदृचिदृविशिष्ट कार्यांवस्थावस्थित त्रीभावान्‌ में सूचम चिदचिद्‌ नियन्तृत्व 
विशिष्टत्व रूप पर्वाचस्था का योग हीने से स्तरुपत: परिणाम न होने पर 
मी क्रम का जगतु के फुति उपादान कारणात्व सिद्ध होता हैं । 


"निमित्त कारणा -- उपादान को कार्य रूप से परिणात करने वाला ही कार्य 


का निमित कारणा होता है । जैसे संकल्प विशिष्ट सूम चिदचिद्वस्तु शरी एक 
ब्र ही जगत्‌ रूपी परिणाम का कर्तां हे । अत: वह जगत्‌ का निमित्त कारण 


पती न्दुमतदा पिका , ५० 229, | 
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* त्री निवासाचार्य जी ने इसकी परिभाषा काते हुये कहा हे कि 
परिणत होने के लिये उन्मुख जो कारण हैं, उसपे भिन्नाकार पै जो कार्य 
की उत्पत्ति के छिए अपेचित कारण होता हे उसे निमित कारण कहते हँ । 
जैसे घट रूपी कार्य के रूप में परिणत होने के लिए उन्मुस जो पिण्डत्वा- 
वस्था विशिष्ट मृचि ढ़व्य है, उसपे भिन्न आकार वाछा तथा कार्य की 
उत्पचि के छिए तथा कार्य की उत्पचि के लिए अपेषित कारणा कुम्भकार, चढ़, 
चीवर आदि हैं, क्योंकि इनके विना पिण्डत्वावस्थाविशिष्ट मुदू्रव्य घट रूप मैं 
परिणत हो ही नहीं सकता हें, अतः वे सभी घट के निमित कारॅण हँ । इस 
निमिच कारणा के अनुसार तिमित कारण मैं ही सहकारी कारणा का मी | 
अन्तर्माव हो जाता हे | अतएव इस लहाण को मानने वाले कार्य के पुति कारणा- 
द्रयवादी हैं । पुकृत में कार्य रूपी जगतू के रूप में परिणात हा वि 
पृ्मचिदिदूवि शिष्ट क्र उपादान कारण पे भिन्न आकार वाले तथा जगतू की 
उत्पचि के लिए कारणा रूप से अपेषरित कारण संकल्प विशिष्ट ठर तथा 
्ञालाथन्तर्यामी डस हैं अतः दोनों कृप पे व्र जाए Fr हे 


l, | (क) परिणामोन्मुख्याति 
न यतीन्ठ्रमतवी पिका, 


रेक्ताकारेणापेषिंतं निर्मित कारणामु ॥ 
टीका, १0 22! 


मेत । 
(ख)  कार्योत्पत्युपकार्यणा सहकारि च के त्‌ 
एकविज्ञानसर्डित सर्वविज्ञानवादत . 


; र । 
उपाढानत्व मेवोक्त मृदादाविव हा 
तदैकातेति लमा न्निमिवर्त्व इटी ६५ त 

2६ वैदान्तक्ारिकावली , 2 बद 


म॥ 
कम मि ड्राषणो दितः 
सह ल RE 


र कावठी [0-6 ङ 
सदूब्रक्यात्मावय: र्ठ” = हन्तकारिकावठी, ०.१. 
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इसी लिए विशिष्टाद्वेत दर्शन में कहा जला हे कि ईश्वर या बुल जगत्‌ के 
अभिन्न निमित्तीपादान कारण हें । 


शंकर, यादव फुऴाश एवं भास्कर मतानुयायियों का ऋहना है कि श्रुतियाँ 
के दारा केवल परमात्मा ही जगतू का कारणा प्रत्तिपादित है, अत: चिदचिद्विशिष्ट 
कध को जगतू का कारणा मानना उचित नहीं हे | इस शंका का समाधान करते 
हये आचार्य वेदान्त देशिक ने कहा हें कि सभी वेदान्त्ियाँ के अनुसार विशिष्ट 
बुश ही जगत्‌ का कारणा है । उद्देत में अविधा विशिष्ट रव यादवेठ़्कारा के 
सिद्धान्त में श्रित विशिष्ट, भास्कर सिद्धान्त उपाधि विशिष्ट रव विशिष्टा- 
द्वैत में चिद्चिद्विशिष्ट डस जगत्‌ का कारणा हैं । 2 उभी वेदान्त व्याख्याताबाँ 
ने ान्दोग्योपनिणद के आधार पर रक अद्वितीय सत्‌ को ही जगह का 
कारणा स्वीकार किया है । परन्त कारण तत्व शी निर्देशक उस श्रुति में 
अग पद का सन्निवेश है अत: श्रुति कारणा तत्व के साथ काठ विशेष की 
भी सत्ता को स्वीकार करती है । 


] सर्व क्रसेत्थेतदाल्म्यनित्यादिव्यपदिष्ट्यः । 
सामानाधिकरण्येन संयुज्यन्तेऽत रव हि । 
स्वरूप भिदया भेद श्रतयोऽस्मन्मते स्थिता : 
'विशिष्टाभेदतो ५ भेदश्रतयो $ यि पुनिर्वहा 
व __ वेदान्त कारिकावली - का0 सं0 !5)!0 
साविधं के$पि सोपाधिकमश कति चित शक्ति मजष्टमन्येस्वी दुत्यैका बिती 
= त्रुतमपिष्ठगदुस्तद्विशिष्टैक निष्ठाम्‌ । 
र -- तत्चमत्रताकलाप - 3, 27 
ऐम्यदेम ह मगुजासीदेकमेवा धितीयमू । 
__-- कुन्दोग्य उपनिषदू - ५.2. 
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नित्य शुद अद्वितीय कल के साथ काठ स्वहप सं्ार का सामंजस्य स्थापित 
काने के लिए अहेत ने अविधा विशिष्ट बहल को जगतू का कारण स्वीकार क्या । 
अत: अद्वेत के ५ख्यात आचार्य वाचस्पति मित्र ने `मामती) के मंगळाचरणा में 
छिखा है -- अनिर्वचनीय मूलाविधा तथा तूलाविद्या हन दो सहकायाँ ते 
विशिष्ट जिए बुल के ये आकाश, वायु, जह बार पृथ्वी विवर्ष हैं । अत: 
सिद्ध है कि अदत में पृष्ट से पूर्व अविधा की सत्ता को स्वीकार किया है. 
परन्तु अविद्या विशिष्ट ड़ को जगत्कारणा स्वीकार काने पर रक तो बगल 
सन्मात्रसिद्ध नही' होता ओर दूसरे उसमें विसजातीय एवं स्वागत मेद सिद्ध होता 
है, ्रयाँकि अविद्या असत हे जबकि द्रव निरवधिक् सतस्वहप है । 


भास्कर मतावलम्बी मानते हैं कि बर द्रव्य दो मार्गों में विमत्त है -- [ml 
'चिदंश आर अचिदंश । क्र अपने अत्रिदेश के दारा ततस्ततु झया में परिणात 
होत्रा हे और अचिदंश विकार से उपहित होकर चिदंश के दारा संसरणा करता 


hf 


ह्‌ | 


यादवपृकाश मानते हैं कि गर पर्वात्मक तथा पत्स्वरूप wn 
अचित्‌ तथा इश्वर इन तीनां अंशों की शक्तियां पे i गी 
विशिष्ट बस अपने अवान्तर अर्वा के साथ तीन प्रकार व्यण्टियां | 


000. च्या /विचया - दिंती य चिविस्य ५मवतौः विवर्ततायस्य॑त 


] `\अनिर्वाच 
डु तेजो बॅवनय : । 
विष मिल "ती काहाचणा - 
विकिप्रते 
2, ` भास्करीयास्तु यमज ति 


संसरती ति | 


न चिदंशेंन 
तद्दिकारीपहिंते गवि 73. 27, 
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पुकार परिणत होता है जैसे समुद्र - फेन बुद्बुद और तरंग के कप में परिणात 
होता है । 


इस प्रकार भास्कर के मत में चित्‌ जीर अचितू ईश्वर के अंश हैं तथा 
यादव प्रकाश के मत में चित्‌ अच्ति एवं ईश्‍वर कुप की शक्ति ते अन्य हैं । 
फिर भी बद्ल से उनकी अभिन्नता उसी तरह से होती है जिस तरह उपादेय 
उपादान की एकता होती है । 


आचार्य वेदान्त्त देशिक्त का तर्क है क्रि चेतन एवं अचेतनों की उपदानता 
के ठिर ब्रपेक) अविधा, उपाधि तथा शक्ति रप विशेणण गदि अद्वितीय श्रुति 
के अनुकल समकर स्वीकार किये जाते हैं तो अनेक श्रुति रवं स्मृति गे सिद्ध 
चिदाचिद्‌ जरीर रूप विशेषणा को स्वीकार ऋते में क्या देण है? शास्त्रा 
ने ब्रह्म की माति सम्पूर्णा चेतनाचेतनपदार्था की भी नित्यता उद्घोधित की 
हे । चिदचिद्‌ परमात्मा के शरीर हैं । अत: चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रमकारणावाद 
यादवपृक्ञाशीयास्तु सर्वात्मकं सदृपं डसचिदचिदी शवररूपास्त्रय शत्रितिविरिंप्ट 
` > समुद इव फेन बुदबुदतरह्ग पभेदेन सावान्तरभेदं त्रिविध व्याष्टिभावेन 
` परिणामते ।` 


-- सर्वार्थसिद्धि - 3, 27 

पाय स्थल पुक्मात्मनेनम: 

` -- विष्णु पुराण - ].2.3 

प विशेणणाभ्य॒यगमेकः पेष 


35] 
शास्त्रमूलक एवं यु क्ततियुक्त होने के कारणा सम्माननीय हैं । 


अद्वैत वेदान्त मत विचार 


वेदान्त दर्शन में एकमात्र अर्ध की ही मान्यता है । यह समस्त पुष्टि 
कृ मी नहीं हैं, केवल बु ही हे या उसका विवर्त है, किन्तु अज्ञान या 
अविधा के कारणा जीव को संपार की सपा की प्रतीति होती है | कत 
वेदान्त में रक मात्र बुझ की सचा की अनिवार्य हुप से अवस्थिति ही हैं । वर 
जीव से विशिष्ट है । इससे परे पंसार में कोई मी वस्तु सतू नहीं है । यह स्वयं 
प्रकाश, कटस्थ, नित्य, निष्किय, नित्य तृप्त, चतन्य आर आनन्द मय है । 
ब्रस सत्य, ज्ञान और अनन्त हे । ब्र सजातीय तथा विजातीय भेद से रहित 
की स्याल ब है । वर्त सगुणा तथा निर्गण मेद से -ढिविध है । सगुणा 


बुथ ही उपाधि यक्त होने से सीपाधि तथा तविशेण या वपरक्र्् है । इश्वर ही 


नित्यत्वं विग्रहत्वं प्रकृति पुरु ” 'योहेतेता विश्वकर्तु: । 
__ तत्वमत््ताक्छापः, 3.27 


-्यीमवत्सर्वैव्यापि सर्ववित्रिया र हितं 


2 `इदं त परमार्थिक कृटस्थ नित्यं 
स्वभावम्‌ । 


नित्य तृप्तं जिरवयव स्वयंज्या ति 
बहपृत्र रळ अ, l 4 

ट्ट वा दर्श, १० 56 

3 `तत्यंज्ञानअनन्तं बर । 7 तेचिरीयोपतिभाद ८ « 2, 


तम । 
4 सजातीय विजातीयस्वपरात मेद र हिं 
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सविशेष बृह्न हे, वह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान हे - अर्थात्‌ वही संसार की 
उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कारणा है । सगणा बृप ही जगत का उपादान 
तथाः निमित्त कारण हें । पारमार्थिक दृष्टि से बुष निर्गुणा होने से ही 
निरुपाधि तथा निर्विशेष है । यह अनिर्वचनीय एवं अवाट्गमनसगोचर है 
इश्वर की सिद्धि में श्रुतियां एवं शास्त्र प्रमाणा हैं | जीव और अस के एक हो 
जाने से तथा उस जीव के माया में विळीन हो जाने से थी उसकी प्रतीति होती 
है, तथा जीव आनन्दमय हो जाता हे । 


वेदान्त मत में सोपाधि तथा निरुपाधि मेद से दो प्रकार के बरस माने 
गये हें । वेदान्त ने क्रस के अतिरिक्त सब इक्क मिथ्या माना है । 


अत वेदान्त में अध्यारोप, अपवाद, विवर्त, आवरणा एव॑ विक्तीप आवि 
अज्ञान शक्तियो द्वारा अक्ल की स्थिति की समीक्ाा की गयी है । 


रुपॉ से समफना आरोप, अध्यारोप या अध्यास कहलाता है - अर्थात्‌ ततुपदार्थ 
में ब॒तद्‌ `तदृभिन्न^ पदार्थ के स्वरूप का आरीप करना 'अध्यास कहलाता हे - 
अर्थात किपी वस्तु में उसी के समान अन्य वस्त के आरीप को अध्यारीप कहते 
हैं । उदाहरणास्तरुप रस्सी में सर्प की प्रतीतति होना और सीपी मॅ चांदी 
! `एकमेवापितीयं नेह नास्ति किल्चन ।* 
¬ शा० उ० - 6,22 
-- वृ0 उ0 - 44,93 
` 2, प्रकृतिश्व $तिज्ञादृष्टान्तानुपरीधात्‌ ।* 
प -- बल्ससूत्र - 4.23 
"ब्य सत्यं जग़ान्मिथुया जीवो डेव नापर: । ` 


बध्यायोनाम अतस्मिन्‌ तद्बडिः 
___०८०ाणी.यीतिनठीक ७०/22/6० 
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की पृतीति अध्यारीप हें । अर्थात्‌ जो सर्प नहीं हे रेसी रस्सी में सर्प की 
प्रतीति के समान वस्तु ब्रुव' में अवस्तु जगत के आरोप को अध्यारोप कहते 


हैं । सतु, चित्‌ और आनन्द र अनन्त गृ एव अदैत बृ वस्तु है बर अज्ञान 
आदि जड़ समूह अवस्तु है । 


अभिप्ठाय यह हुआ कि वस्तु में अवस्तु ही एतीति अध्यास हे तथा रस्सी 
में सर्प की, सीपी में रजत की प्रतीति इसके उदाहरणा हैं । इसी फ़ार सच्चिदानन्द 
स्वरूप ड्म में अज्ञान वश सम्पूर्णा जगत्‌ की अयथार्थ रतीति होना ही अध्यारीप 
ह । 


अपवाद -- यह अध्यारोप के विपरीत होता है । वस्तु में बवस्तु का 


अध्यारोप - अध्यास को दुर कर पुन: कूटस्थ, शुद, बुद, नित्य, स्वयप्ठकारा, 
चिदानन्द स्वूप आत्मा के ज्ञा का प्रतिष्ठित होना वध्यारीप का अपवाद 


हे अर्थात्‌ रस्सी के अध्यास - बज्ञानजन्य मिश्या ज्ञान सर्प का निराकरण, - 


सीपी ते चांदी की पृतीति का निराकरण कर रस्ती और सीपी का 

बोध ही अपवाद है । अत: मिथ्या ज्ञान का निराकरण नर वास्तविक ज्ञान 
का होना ही अपवाद है । अर्थात्‌ रस्ती के विवर्त- रुपान्तर या बि , 
मिथयारूप सर्प झा निराकरण होने पर एस्णी मात्र के बोध के समान वस्तु कन | 
के चिवर्त अवस्त अज्ञान आदि समस्त जतु का निराकरण होने पर वस्तु मात्र | 


स्तन्यवस्त्वारौपोऽध्यारीप : 


मतायां रज्जौ सर्पारीपव डु 
।,  असर्पशतायां रज्जी दि एक्छ जड़ समूहो वस्तु । 


र | बता 


वस्त दानन्दातन्तायं | 
> प __ वैदान्ततार - खण्ड ], १0 72, 
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बह्म का बोध होना अपवाद हें । 
इस पुकार यह मिधुया एतीति दो प्रकार पे होती है - 


] परिणाम - विकार 
2, विवर्त भाव 


परिणाम - विकार -- यह है कि जव कोई वस्तु अपने कूप को त्याग का 
अन्य क्सी दुसरे रूप को ग्रहण कर लेती हे, उस हप परिवर्तन हो परिणाम 
या विकार कहते हैं -- जेसे दूध का दही में परिणत होना, यह परिणाम 


या विकार है । 


विवर्त -- वस्तु अपने यथार्थ स्वूप को होड़ती नही है, किन्तु अन्य रूप . 
म में ` मिथ्या) प्रती ति होने ठगती है । अत: मिथ्या एतीति हीने वाली अवस्तु- 
वस्तु का विवर्त कहलाती है । उदाहरणार्थ सीपी की चांदी के ₹५ में पृतीति । 


इसी ह पुकार - सांसारिक भौतिक पप॑च करस का विवर्त है । जब अज्ञान या त्र 


“न की 
ser 
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में जो रस्सी में सर्प की मिथ्या पती ति हुई थी, उस पृतीति का प्रकाश मेँ 
'निराकरणा कर रस्सी का यथार्थ ज्ञान होना अपवाद हे अर्थांत यही स्थिया- 
एतीति दो ह्यां में होती है -- परिणाममाव या विकार, विवर्त । 


पथम वस्तु में विकार होता है जैसे दुध दही में परिणत हो जाता 
हें । किन्तु दूसरे रुप विवर्त में परिवर्तन नहीं होता हे फिर मी बन्य सिश्या- 
इप में फृती ति होती हे - अर्थात्‌ मिथ्या प्रतीयमान अवस्तु वस्तु का विवर्त 
कहलाती है । दुसरे शब्दा मॅ हपान्तर यदि केवठ प्रतीति में ही हो तो वह 
विवर्त कहा जाता हे । ' अत: आचार्य सदानन्द जी ने मी कहा है कि न 
तत्वत: न बदलने पर मी दुसरे हूप में पतीत होना विवर्त कहलाता हें । 
यह संसार उस विशुद्ध चैतन्य स्वरूप व्र का विवर्त हे । दुसरे शब्दों में कारणा 
के इस असत्य, काल्पनिक परिवर्तन को अद्वैत की माणा में विवर्त कहा जाता 


वक 


हे । | 
ट्टे वेदान्त में समष्टि और व्यष्टि मेद से अज्ञान के दो य 
bese पण पणाचा क ब हैं -- 
- इस अज्ञान 
का विवरण इस पुकार किया गया है कि दे 


| 
]) आवरण शक्ति, 2, विष्रीप शित 


] "उपादान विषम साकी वि : | र 
-- भारतीय दर्शन, १० 2 


हृत्यदाहुत | 
2 `अतत्वतो; न्यथा प्रथा विवर्तं हत्यु 
_- वेदान्त पार 
गमङ्मस्ति शर्चितष्रयर्‌ || 
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आवरणा शक्ति : 


आवरणा का अर्थ हे - आत्मा के सतू चित्‌ बौश आनन्द स्वप को 
आवृत करने वाठी शक्ति को आवरणा शक्ति कहते हैं । - अभिछाय यह हुआ 
कि आवरणा अर्थात्‌ ढंकना या आच्छादन करना, वस्तुत: यह हे कि किती 
वस्तु के वास्तविक रूप को ढक लेना । अपे - मेघ का रक छोटा सा झण्ड 
दशको की दृष्टि के सामने आकर अनेक योजन विस्तीर्ण सूर्य मण्डल को ढक 
हेता हे, उसी प्रकार आवरणा शक्ति से युक्त माया साधक की बुद्धि को हत 
पुकार आच्छादित कर ठेती है कि साधक आत्मा को देख नहीं पाता । 
अर्धात माया आवरणा श्रि के द्वारा आत्मा के सच्चिदानन्द इप को आच्छादित 
सा कर देती हें । 


यह वह शक्ति है जिसके बारा बघा से लेकर स्थावर छायाँ तक 
समस्त ताम इपाल्मक जगत्‌ कीजल में बुलब्कॉ की भांति सृष्टि कर देती है, 


] `पच्चिदानन्दस्वहपमावृणोतीत्यावरणा त्तिः ।` 
-- सुबोधिनी - वे0 सा0 - खण्ड ।6, १0 93 

2, `आवरणाशक्तिस्तावदल्पी (पि मेघो५नेक योजनायतमा दित्यमण्डलमव- 
त लोकपितृनयनप् थपिधायकतया यथाच्छादयतीव, तथा ज्ञानं परिच्छिल्त 
` . मप्यात्मानमपरिच्छिन्नम संपा शिणामवछी कयितूबुदिविधायकतयार 
. ` च्छादयतीव, तादृश सामथ्येम्‌ । तदुक्तम्‌ - 
७: - `पनच्छन्नदृष्ष्टिर्षनच्छन्नमर्क, यथा मन्यते तिष्छुमंचातिमूढः । ५ 

न तथावद्ववद्माति यो मूढ दृष्टेः, स नित्योपलव्व्थिस्वरूपी हमात्मा !' 

| -- वेदान्तसार, ख़ण्ड- !6 १0 9! 
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हसलिए यह विषोोप अत्त कहळाती है । वचा सदानन्द के अनुसार 
विषोप शक्तित वह है - जेसे रस्सी विषयक अज्ञान अपने से आच्छादित रस्पी 
में अपनी शक्ति से सर्प आदि की उद्भावता कराती है । उसी प्रकार आत्मा 
विषयक) अज्ञान भी अपने से आवृत्त वात्मा में विष्रीप शक्तित के दारा आक्रा 
आदि प्रपंच की उदुभावना कराती हे । विक्तीप का वर्थ है -- मिथ्या 
आरोप करना, वास्तविक वस्तु पर अध्यवस्तु का आरोप काना । किक्रीप 
शत्रित से यधार्थ वस्तु के स्थान पर उस वस्तु के विषय में नाना प्रकार की 
विभिन्न वस्तुओं की कल्पना की जाती हें । बज्ञान पे आच्छादित होने के 
कारणा रस्सी को न देखकर उसके स्थान में उस वस्तु के सम्बन्ध मेँ सर्प की 
कल्पना करना कि *यह खरप हे यह विफोप शक्तित का परिणाम हैं । 

इती पकार माया मी आच्छादित आत्मा में विप्रीप शक्ति के सहयोग से 
आकाशादि प्रपंच की उदृभावना कर देती हैं । वाक्यएुधा के अनुसार भी -- 
विद्गोप शक्तित लिड्ग-शरीर पे ठेकए डरबाण्ड पर्यन्त सम्पूर्णा संपार का इसन 


करती है | 


इस प्रकार अद्वैत वेदान्त में माया की इन दोमाँ शक्तियाँ को स्पष्ट करते 


 `बक्ाविस्थावरान्तं 
सृजती ति विदीपित | 


जगत जलवुदुबुदबलनात इपात्मकं विदिंपति 


__ तबोधिनी, वे0 सा0, १0 93 
सर्पा'दिक- 
स्वावृष रज्जौ स्वशक्त्या | 
2, ` विकोपर्शाङ््तस्तु यथा रज्ज्चज्ञार् य 
मदमावयत्येवमज्ञानमपि स्वावृ्तात्मनि विदोपशकत्याकाशाईदि 9 रे 
मु -- | 
मावयति, तादृश सामप्र््‌ । तदुक्त 


गत्पु जेतिति । 
गावि व्राण्डार्त ज त्षृ 
'विष्गोपष शत््ति हू a क 
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हुये श्री बलदेव उपाध्याय ने ` किल्ला हे कि - जादूगर अपने जाद्‌ के बल पर 
कंकण के असली हूप को ढक देता है, परन्तु हतने से मी उसके अभिप्राय की 
सिद्धि नहीं होती । वह उनको सिक्कों के इप में जो दिसलाता है वही नवीन 
वस्तु की कल्पना है । अत: वस्तु के असली इप को छिपा देना आवरणा श्रित 
का परमाव है और फिर उसी वस्तु में नवीन वस्तु को उत्पन्न कर देना विक्तीप 
शक्ति का एमाव हे । अर्थात्‌ आवरणा शक्र बुझन के शुद्ध स्वरूप झो मानो ढक 
लेती हे, और विक्तीप शक्ति उस अक्ष में आकाशादि पुपंच का सुजन का देती 

हे । 


निष्क त: अभिप्राय यह हुआ कि आवरण शक्ति आत्मा के सतू स्वरूप 


पुपंच का पुजन करती है - अर्थात्‌ असत्‌ रूप में जगत्‌ की एतीति कराती है । 

अददैत के अनुसार नित्य शुद, बुद्ध, प्रकाशस्वहूप बर अविद्या द्वारा आच्छादित 
होने पर मेदात्मक जगत रूप में विवर्तित होता हे । अत: जगत्‌ मिथ्या हे । 
वविधा ज्ञान का अभाव नहीं अपितु माव इप अनादि पदार्थ हे । जिसका 
निराकएण जमन दारा होता है । अविधा न सतू है न असतु अपितु अनिर्वचनीय 


! जाद के खेल पर. विचार कीजिये । जादगर दर्श के सामने एक जाई 
का हेल दिखला रहा हैं । वह कंकणाँ को आकाश में ऊपर उक्तालता हे 
गौर वे सफेद चमकते हुये सिक्का के रूप में जमीन पर गिरते हैं । 

-- भारतीय दशैन का इत्तिहास : बलदेव उपाध्याय 
>, 2, अनादिभाव रूपं यदुविज्ञानेन विलीयते, तदुज्ञानं इति फ्राज्ञा लदाप्णा 
ह: संप्रच्ता ते । 

42202 -- तत्वपुकाशिका, 2, 57 
` अव्यक्त नाम्नी परमेशशक्तिनायविधा त्रिगुणातत्मिका परा । 
५ -- विवेक चुडामणि, पृ0 220 
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पश्न बनता है आत्मा तो अपरिच्छिन्न, नित्य, प्रकाशस्वरूप, चेतन्य- 
स्वरूप, अखण्ड और परिपूर्ण हे । परन्तु अज्ञान परिच्छिन्न, अनित्य, तमोह, 
जड़ और अव्यापक हे । रेते अज्ञान की शक्ति विशेष से आत्मा का आवरण 
केरे सम्भव हो सकता है क्या ? इस पशन का उत्त यह है कि अज्ञान आत्मा 
का आवरणा नहीं कर सक्ता हे, वह केवल प्रमाता की बुद्धि को ढकता है 
परन्त लगता यह हे, मानी उसने आत्मा को ही ढक छिया हो । बत 
अज्ञान को आत्मा का आच्छादक उपचार से कहा जाता है । यह आवरणाशक्ति 
ही आत्मा में भेद बद्धि को उत्पन्न आके संसार का कारण बनती हैं । 


ग्रचपि अज्ञान मर्त या अमर्त रूप से अनिर्वचनीय हीने कै कारण वस्तुत 
परिच्किन्न नहीं हे, तथापि परिक्षौध् बात्मा की अपेक्षा से उसका अन्यत्वमात्र 
बताने की इच्छा से उसे परिच्छिन्न कहा गया हैं । बर्धात बज्ञान वस्तुत: एमाता 
की बद्धि को ढक लेता है । यह बात ठीक नहीं जान पडती, अ्यॉकि बुदि 
तो स्वयं अज्ञान का कार्य है । उसी ढकने से क्या छाम? रसर इमा 
यह हे कि यहां पर बुढि पे बुद्धि मे बटरगत चैतन्य' ठद्वित होता हैं बुद्धि 
को ढकने ते वल्तत: कोई छाम नहीं है, परन्तु तुकी चैतन्य को ढकने से अज्ञान 


का प्रयोजन सिद्ध हो जाता हें । 
विवर्तवाद का सिदान्त ठ्स बौर जगत 


क्या बेत का अविया पवित श्र 
की समस्या को पुलका पाया हैं ? 


9 विशिष्टाबैत के विद्वानॉ ने अद्वैत पर आद्गोप करते 
ह्य टॅ 


इसका उचर देते 


है जलात Ms, तत्वपारिजात टीका, १० 93 
-- वेदं र 
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हुये कहा है कि यह ब्रह्म और जगत्‌ की समस्या को. समु के स्थान पर 
'जगतु को मिथ्या कहकर उसका निराकरण का देता हे । जबकि जगत्‌ 
वस्तुतः सतू स्वप है । अत के अविधा सिद्धान्त या मायावाद के विरूद्ध 
आचार्य रामानुज ने अपने श्रीभाष्य में सप्तविध अनुपपचियां दर्शाई हैं । जो- 
निम्नलिखित हें -- 


 वश्रयानुपपपि, 2, स्वरुपानुपपपि, 3, विरीधानानुपपति, 
4 पुमाण्यानुपपचि, 5, अनिर्वचनीयानुपपपि, 5, निर्वृत्यानुपपचि, 
7, निवृत्तकानुपपत्ति । 


इन अनुपपत्तियाँ का सार तत्व यह है कि अविद्या ससिके आश्रय पर 
प्रम उत्पन्न करती है? जीव के आत्रय से तो कर नहीं सम्ती, यॉकि जीव 
स्वयं अविद्या का कार्य हे । ङृह्ल के आश्रित होकर भी अविधा भ्रम नहीं 
उपजा सकती क़्याँकि वह स्वयं प्रकाश क्षान-स्वरूप है । उसमें अविद्या वह भी 


_ ज्ञानवाध्या, केसे रह सकती है ? अविद्या का स्वरूप मावात्मक़ नहीं याकि 


भावात्मक मानने पर अविधा का ताश ही नहीं होगा । अविद्या पुकाश स्वश 
वरस को आच्छादित नहीं कर सक्ती क़्याँकि उनमें प्रकाश और अन्धकार की 
मांति अन्तर है । अन्धकार एुक्राशकातिरीधान केसे कर सकता हैं? अविधा 
के सिद्धान्त को किती प्रमाण का समर्थन फाप्त नहीं क्यातिं यह शास्त्र फ्त शज 
), ब्रुस सत्यं जगन्मिथ्या जीवो बुल्लेव नापरः ।` 

-- अज्ञात, वली माला = 


_ 2, `पन्भूलाः सोम्येययाः सर्वाः प्रजा: सदामतनाःपत्पृतिष्ठा । 


-- क्रान्दोग्योपनिषदू, 6.8.१, 


7 >अनाधानिर्ववनीया विधा तिर हित स्वरूपमनन्तमेद पुप चात्मना 


. तिवर्तत हति मृणाावादस्तावत्‌ बपोहयते नापीति ।` 
5 -- सर्वार्थसिद्धि = 3, 23, 
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नहीं है । विया का सत्‌, असत्‌ विछषाण अनिर्वचनीयवाद ठोक विछद्ध है, 
क्याँकि कोई मी पदार्थ याती सतु होता है या असतु ।: 


शास्त्रज्ञान या वृषि ज्ञान छारा अविद्या की विवृषि असम्मव हे क्याँकि 
जब वह ज्ञान स्वरुप बुल की आच्छादिका हे तो ज्ञानबुद्धि द्वारा केसे निवृत 
हो सकती हे ? अविधा का सिद्धान्त परस्पर विरूद्ध मान्यताओं पर बाधारित. 
हे । आचार्य रामानुज प्रतिपादित हस सप्तविध बगुपपपि का विस्तृत स्वं 
पगा्डत्यपूर्णा अध्ययन वेदान्त देशिक ने अपने `शतदुधाणी नामक वादगरन्थ 
मेँ क्रिया है । 


यदि अट्रेती विद्वान क्रमज्ञान को अविधा का बाधक न मानकर शाक्त प 
ज्ञान या वृचिज्ञान द्वारा अविद्या का बाथ मानें तो उनका तत्वज्ञान दारा मोषा 
का सिद्धान्त बाधति हो जाता हें। वपित तो जड़ अन्त:कएणा की वृषि 
का परिणाम है जो अदैत के अनुसार आमास मात्र है । जब अविधा तप के र 
स्वरूप ज्ञान ते बाधित नहीं होती तो बाभास पार्न वृत्ति ज्ञान पै ये र 
होना तो आर मी कठिन हो जायेगा । यरि कहें कि waren: 
ळा कि ह हे पे शन पुपंच का अधिष्ठान 
सपदि भ्रम के अधिष्ठान रजवादि स्वय से i pes अ य 
मृत तो स्वयं पकाश है । अत: जगत्‌ शा कर श्री 


भगवान्‌ त्री मन्नारायणा 


ही सम्पर्णा जग के अभिन्न निमिचोपादान 


Bt डे 
ज्ञानबाध्यत्वरम्‌ * 

!, *बाधोवृत्तिस्वहूपातू या तडा त 

« गधावृ _ तत्वता कीप 3, 


~ 
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कारणा है । , अन्य दाशैनिक विभिन्न तत्वों को जगत्‌ झा कारण 

सिड काने का प्रयास करते हें, जैसे सांख्य प्रकृति को जगतू का आरण बताते 
हुये श्रुति के सत्‌ शब्द पे प्रकृति को ही जगतु झा कारण मानते हैं | इसलिए 
मृतपिण्ड, लाह पिण्ड आदि प्राकृतिक पदार्थो का उदाहरणा भी दिया गया 
है । इसी प्रकार वेदान्त वाक्या में भी अनेक वाक्या के माध्यम ते आकाश, 
पाणा तथा शिव, ठरा, वळण, कुबेर आदि को ही जगत्‌ का कारण बतछाते 
हैँ | 


अतएव इस सबकी एतीति होते रहडे पर भी केवल नारायणा को ही जगत्‌ 
का कारणा मानना कहां तक उचित हे ? 


इसका समाधान करते हुये आचार्य श्री निवास यतीन्ठुमतदीपिकाकार नै 
भगवान्‌ नारायणा को ही जगत्‌ का कारणा न्यायसहकृत वेदान्त वात्या के 
विचार के आधार पर माना जाता है । सम्पूर्णा मीमांसा न्यायात्मिज्ञा हे । 
पर्वपीमांसा को न्यायसाहय़ी शब्द से अभिहित किया जाता हे । पूर्व-मीमांसा 
` में वर्णित न्यायाँ के आधार पर वेदान्त वाक्या का जब विचार किया जाता 
है तो निश्चित होता है कि मावान्‌ श्रीमन्नारायणा ही जगत्‌ के कारणा हई । 
उदाहरण्णार्थ पूर्वमीमांसा के ये वाक्य -- सर्वशाखाएत्ययन्याय+, कागपशुन्याय 
आदि इसके एुमाणा स्वप हैँ । 


3, _स्वयम्भुहिरण्यगर्भुजापतिशब्दानां नारायणो पर्यवसानं युक्तमिति 
| नारायणा एवासिछ जगत्कारणाम्‌ ।` 
| -- यतीन्दुमतदी पिका, (१0 223 
प्र Fo ^ छान्दो ग्येतांवत्‌, सदाकाशछाणाशम्दवाच्यानां जगत्कारणात्वं परती यते । 
ठी सर्वशाखापुत्ययन्यायेन कारणावाक्याना मेक विषयत्वे ५ तिपावामितव्ये 
छागपइुन्यायेन सामान्यवाचकानां सदादिशळ्दानां विशेषै वर्ति 
पर्यवसानं वक्तव्यम्‌ । ` 


वही, पृ 
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चित्‌ अपित्‌ विशिष्ट क्र ईश्‍वर ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ का वभिन्न 
निमिकोपादान कारण है। इश्वा की जगत्‌ के प्रति अभिन्मनिमितापादान 
कारणाता ही विभिन्न श्रुति वाक्यो के माध्यम से सिड़ि हत प्रकार ते 
की जाती हे । पृ से पूर्व सत्‌ शब्द वाक्य ही अकेला बीर अद्वितीय हप से 
था । निरच्य ही पृष्टि से पहले आत्मा ही केवळ धा । क्र ही सृष्टि 
से पहले था । इप कारण बाद की वरृतिर्यॉ में सामान्य सतू, आत्मा वादि 
शब्दो के द्वारा कारण तत्व का निर्देश करके. निश्चित इप से नारायण ही 
पृष्टि से पूर्व थे । यह श्रुतियाँ का अमिम्॒राय है कि नारायण ही जगत्‌ के कारण 
हैं | ठान्दोग्य उपनिणद्‌ के 'पंदेव हत वाक्य में कारणा हृप पे कहा गया 
सत्‌ शब्द वाच्य कारणा तत्व, जीव, प्रकृति, तथा ईश्वर इन तीनों में से कोई 
हो सकता है । कयाँकि सतु शब्द प्त्तावात्‌ पदार्थ का वाच्क है बोर सचावात्‌ 
ये तीनों हैं । इती तरह ठ शब्द मी बृहत्व रव बृहणात्व गुणा उक वर्थ का 
वाचक है, अतएव क्रय शब्द मी उक्त तीनों का वाक है । हसी तरह बाप्नोति 
फ्राप्नोति व्याप्नोति वा" हत व्युत्पपि के क्मुपार वात्मा शब आ, 
का वाचक हो सकता हे | कोश वाकय के अमुसार धी आत्मा शब्द तीनां तत्वा | 


5 
का वाचक हे | 


 `अणमेव सवस्य जगत! कारणा 
कारणाम्‌ ।` तत्वत्रय, ]) १० 239, 


रवा द्वितीयम्‌ । |: 
2 आसी देकमैवा ४९ "ची 
सदेव सो म्येदयग्र दोग्य उपनिषद्‌ ” 62,7 $ | 


ल्वहपरुपवि शिष्ट ईश्‍वर स्वास्य जात 


2 `आत्मा वा इदमेक सवा र. आत्म षळोपनिण ६१ l.! 


4 अ वा इदमग्र आसीत्‌ । 
, बहदाएण्यकोपतिण २ 


मात्म |. _ ५0 242 
5, `वात्मादेहेधृतौजीवे बभे _ तत्वत्रय। टी0 7 ४0 
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इस तरह इन कारणा वाची अनेकार्थक शब्दों के द्वारा कारण तत्व 
का निर्णय नहीं हो पाता है । किन्तु महोपनिषदू में नारायणा जो कारण 
इप से हे उसका वर्णान इस प्रकार न होकर अर्थात्‌ वह अनेकार्थक नहीं है अपित 
वह जगतू का रक मात्र कारणा नारायण ही है । नारायण पद की ह 
उत्पचि में भी व्यक्त है, कि जिसका कभी नाशन हो उन नित्य पदार्थों को 
नर कहते हें । नरां के समह को नार कहते हैं, नारँ के अयन आश्रय) तत्व 
को नारायणा कहते हैं । श्री पराशर मट्ट ने भी अष्टश्लोकी में कहा है कि 
नर अर्थात्‌ नित्यः पदाथा के आश्रय को नारायणा कहते हैं । भावान के नामाँ 
में उनका नारायणा नाम सर्वपुसिड है, वे नारायणा ही जगतु के कारणा हें । 
उन्हें ही परं शब्द से अभिहित किया जाता है | अत! सामान्य एव॑ विशेष 
न्याय से नारायणा ही जगत्‌ का कारणा सिद्ध होते हें ।वे ही विष्णु परमात्मा, 
भगवान्‌ आदि नामाँ से प्रुसिद्ध हे । महामारत आदि ग्रन्थों के अनुसार नारायण 
करम तथा रुद़ के अन्तर्यामी हैं । अतएव श्री महामारत मेँ युधिष्ठिर जी ने 
मीष्माचार्य जी पे यह पशन किया कि ह पितामह भीष्माचार्य जी हस स्थावर 
जगमात्मक पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि किसने की, पल्य में यह जगत्‌ क़िसमें लीन 
होता है । 


रको हवै नारायणाः आसीत्‌ ।` 
-- महाोपनिषणदू, ] ]. 

2, (ब) दुर्वपदातू संज्ञायामाः ।` -- अष्टाध्यायी पूत्र - 8,4,3, 

(ब) नारायणा शब्दशच कयते = काीश्रते इति नर: = नित्यपदार्थ 
इत्यर्थ: । नराणां समूहो नार: नारायणामयतं नारायणा 7 
हति व्युत्पत्या सिद्धयति ।` 

5 -- तत्चत्रप, टीका, १0 239- 

. 3, *केन पृष्टभिदं सर्व जगतु स्थावरजदृगमम । 

__ पुल्ये च कमम्येति तन्मे बरहि पिता मह ।। 
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श्री भीष्माचार्य जी ने उत्तर देते हये बताया कि हे य॒धिष्ठि अपरिच्छिन्न 
स्वरूप वाले नारायणा ही विश्‍वहृप लेकर विराजमान हैं | ऋषिगणा, पितृगणा, 
आकाश आदि पंचमहाभूत उनसे होने वाले - रक्त, मांस, मज्जा वादि सात 
धातु, स्थावर जंगम आदि सम्पूर्णा जगतु नारायण ते उत्पन्न हुये हैं । र्‌ महाभारत 
के इन बचनॉ से नारायण परम-तत्व एवं परब सिद्व होते हैं । . 


विष्णु पुराण सर्वमान्य पुराण हे | उसकी प्रामाणिकता में क्सी 
को संदेह नहीं हे । उस विष्णा पराण के पकम और उपसंहार पे सिड होता 


है कि श्री विष्णा ही जगत्‌ के कारण रवं परं तत्व हँ । प्रश्न काते मैत्रेय 


जी ने आचार्य पराशर पे कहा कि हे धर्मज्ञ मैं आपसे पुनना चाहा हू कि यह 


चराचर जगत पर्वकाल में किसते उत्पन्न हुआ, हस जातू का उपादान हारणा 
का क्या दोना कारण रक ही थाया मिन्नता 
उत्पन्न होनै वाला हे । हे व्रासतु हस 
जगतू पूर्काल में किसमें लीन था, उत्तर 
लीन होगा, हन सव तथ्या को 

देते हुये महर्षि पराशर 


रवं निमित्त कारणा कोन था, 
थी, आगे यह जगत किससे कि प्रकार उ 
जगत्‌ की स्थिति का कारणा शॉन है, यह 
काल में जिसमें लीन होगा और किस गाए 
में समफना चाहता हूं । 2 छन समी प्रश्‍नॉ का उपर 
। नारायणाः जगन्मर्पिरनन्तात्मा सनातन: । 
करण्य: पितरौ देवा महामताति घातव 
जड्गमाजड्गमं चेद जगन्तारायणी दिर | 
मृहामारत 
2, तो हमिच्छामि धर्मेश नात तत्वता यथाजगत्‌ । 
बभुव मयश्च यथा महाभागभर्विष्यर्ति । 
यन्मप>च जगत्‌ क्रसर यत श्वैतच्वरा चरर 


लीन मासीधथा यत्र ल्य 
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ने बताया कि यह जगत्‌ श्री विष्णु भगवान्‌ मे उत्पन्न हुआ है । आज कल 
का जगत ही नहीं बल्कि अतीत कल्पी में जितने जगत्‌ उत्पन्न हये हैं वे तथी 
श्री विष्ण भगवान से ही उत्पन्न हॉगे | सभी काला में एक श्री भगवान 
विष्णु ही जगतु का आदि उपादान तथा निमित्त कारण हैं, अत: उन्हीं में 
स्थित है, वे ही इसकी स्थिति आर लय के कर्ता हैं तथा जगत मी वे ही हे । हे 
अर्थात्‌ यहां विष्णु शब्द व्यापक तत्व श्रीमन्नारायणा को ही बतलाता है । 


« 


इस पुकार कारणा के प्रति तीन पुकार का कारण -- उपादान कारणा, 
निमित कारणा, सहकारी कारणा माने जाते हें । परन्तु जगत्‌ के पुति एक 
मात्र कारणा भावान्‌ नारायणा ही सिद्ध होते हं, क़्यॉँकि जगत्‌ हूपी कार्य के 
छ्रि अंपेचित उनमें सभी पुकार के उपादानादि कारणां के लक्षण मिलते 
हैं | शति भी कहती हे कि जिससे ये सभी मृत उत्पन्न होते हे, जिससे उत्पन्न 
हुये भूत जीवित रहते हे, जिसमें पुठय काल में सभी भूत लीन हो जाते हें, तथा 
अन्त में जिसऐे मोषा को प्राप्त काते हैं, वही कृत्त हे उसे ही जानो । - यहां 
पर जगतु-कारण रूप से कथित दुल्च-नारशायणा ही हैं । महोपतिषाद्‌ की त्रति 
भी यही कहती हे कि सृष्टि से पूर्व न तो द्ुब्मा थे न ईशान रडु ही बल्कि 
रकमांत्र नारायण ही थे । > उत ` सभी कारणा वाची शब्दां के द्वारा भावात 
] विष्णो: सकाशादुद्मृतं जगन्तत्रेव च 'स्शितमु । 

स्थिति संयमकर्चा सीँ जगतो स्य जगच्च स: ।। 
ठ | -- विष्णु पुराणा 

2, यतो वा हमानि मुतऊनि जायन्ते, येन जाताति जीवन्त्ति, 

गत्‌ प्रयन्त्याभितंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्य, तद्क्प्न । 


_ 'स्को ह वै नारायणा आसीत, न ब्ुल्ला नेशान: । ` 
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नारायण ही कहे जाते हँ । 


महोपनिषत्‌, नारायणोपनिषत्‌, युबालोपनिणतु, मैत्रायणीयोपनिषद्‌, 
प्‌रुणसकत, नारायण्णानुवाकू, तथा बन्तर्यामि ब्राह्मण आदि में मावान्‌ नारायण 
को ही परम कारणा बतलाया गया है । 


सगणा निर्गण तत्व निहपणा 


वेदान्त में डुल के दो स्वरुप स्वीकार किये गये हैं । आचार्य शंकर ने 
कहा है करि बुह्ल का दो रूपा में अनुमव किया गया है -- ), सगुण स्वरुप 


2, निर्गुण निराकार । 


ईश्वर होता 
सगणा स्वरूप -- नाम रूप आदि उपाध्या ते युक्त सगुणा हप ईश्वर 
> BS EF होने के कारण सोपा 
हे । सगुणा ठृ माया की उपाधि पै पु 


याण गृणा 
सविशेषः बरस या ईश्वर कहलाता है । अनन्त बढ ज्ञानादि ह वा 
तब कारणा ठृत की सगुण स्वहपता सिद्व होती है | ७ 


हे हरे | आप समस्त ४7 | 
को स्वीकार काने के छिए एक बाचार्य १ २" क के लेश मात्र सै ही 
कल्याण गणाएँ से परिपूर्णा हैं, आपने अपनी भी 


रेते आप सर्वेश्वर का दिव्य मंग 
सम्पूर्णा छाणियाँ को व्याप्तं र बढ़े-बहे अभी ष्ट अप्ठावृत यी 
है 
विग्रह भी अत्यन्त विलवाणा ते हैं 


), `दिह्पं हि वृ मात क. न 
त॑ च सवाप 
तत्‌ 'विपरी गाए भाष्य 
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सम्पूर्णा जगत्‌ के हिता. को साधते रहते ह्‌ँ । र अत: जगत्‌ के हिताँ का साधन 
करना ही दिव्य मंगठ विग्रह कर पयोजन हे । ईश्वर ही जगत्‌ का पालक, 
एष्टा एवं संहारकर्ता हे । वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ है । पृष्टि की उत्पत्ति 
स्थिति तथा. ठ्य॒ का कारणा और धर्माध्यश है । समस्त कल्याणकारी 
गुणात्मक भगवान्‌ नारायण ही जगत्‌ के कारणा हैं । विचार दृष्टि से 

जो बहल निर्गुणा है, माव दृष्टि से वही हु स्वगुणा बन जाता हे । जो 
बव्यंक्त हे वही मता के लिए व्यक्‍त की संज्ञा धारणा कर लेता हे । अव्यक्त 
के समस्त -विशेणणा मूर्तिमंत से होकर व्यक़्तिवान्‌ परमात्मा मेँ प्रत्यदा विराजने 
लगते हैं । जिस प्रकार अग्गिततत्व अलक्त रूप से विश्व 'लकत्यि यें भी 
व्याप्त है, ऑर प्रज्वलित होकर ठ्षात कूप से एक देशीय मी बन जाता हैं, 
ठीक वही बात निर्गुण बोर सगुणा अथवा निराकार व साकार के सम्बन्ध मैं 
जानता चाहिये । जिस समय गजेन्द्र ने रक पुष्प सूंढ़ में लेकर आर्षमाव से पमु 
को पुकारा, उसी समय निर्गुण-निराकार परमात्मा ने माववश सगुण-खाकार 
'विग्रह मेँ अवतरित होकर उसका उद्धार किया । र निर्गुणा बुस अनन्स मक्त के 


], समस्त कल्याण गुणात्मको सा, स्वशक्‍्तिठेशोदुधृतमृत वर्गः । 
इच्छागृहीता भिमतीरूदेह: संसाधिताशेशजगद्विती सौ ।। 


$ 2, 'जन्मस्थिति पुल्यानां क्रम दशैनात्‌ । वस्तुवृत्मामि जन्मनालब्ध पचाक 
घर्मिण: स्थितिपुल्य संभवात्‌ ।` 
= iE NE 
तं वीषय पीडितमज्न: सहसाव तीर्थी । 
सग्राहभ्रासु सरस: कृपयोज्जहार । 
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ME अपना साकार विग्रह पकट करके उनके साथ अनेकॉ पुकार की 
ठीलाएं तो अवश्य करता हे, परन्तु वे मानवी नहीं होती । उनके क 
गहयतम रहस्य अन्तर्निहित है, जिसे उनका अनन्यभक्त ही प्रमफ सकता हर 
किन्ही परिस्थितियाँ में तो उनके महान्‌ मक्ताँ को भी मावानृ की दिव्य 
ठीछाओँ के सम्बन्ध में प्रम हो जाता है । पती, गरुड़, काक्मुशुण्डि वादि 
भक्त प्रत्यक्ष उदाहरणा हैं । रेसा वही निर्गुणा ठर मक्त के माव से विभार 
होकर अनेक पुकार की कीढाय काता हैं । जी सर्वव्यापक; निरंजन माया- 
रहित) मिर्गणा त्रिनीदर हित और अजन्माक़र्त है, वही पेम और मक्रि पे 
वशीमत होकर कौशल्या की गोदी मॅ नाना भांति की ब्रीडार्ये कर रहा है । 
पराणे के अतिरिक्त वेदा में मी निर्गुण निराकार 2 के सगुणा - साकार 
रूप में अवतरित होने के अनेक उदाहरण मिलते हैं । पुसंगत: मावा ने तीन 
वैर! से सम्पर्णा लोकाँ को नाप लिया बर आकाश को स्थिए किया । 


विष्णा के तीन पदां में समस्त जगत्‌ निवास करता हैं । थे पर्वत पर रहने 
वाले अपीम शत्रितयाली पशु के समात मावाई 7 पराम की पूसा की गयी 
+ ते तीनी ढोकोँ को ताप ल्या | 


है | जिन विष्णा ने अगले ही अपने तीन पर 


गाहादु -विपाटितमुादरि 


सम्पस्यता हरिरममुच्दु 
__ श्रीमदमागवतू १ 


!` पे एगट कृपाला दीत व्याल कौ 
हारी 


हरित महतारी मुनि हा 
लोचन अभिरामा तुर्त आय त 
मुणन बन माला नयन 7 सोमा णि स 


णागैर्छ 


स्त्रियाणाई II 
राण 8 3. 34 


-- श्रीरा 
5 | 
2, व्यापक कु तिर वि aE 
गे अज प्रेम मतिं lS 
ड ण्य वही - ?. 776 
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2 ह्‌ ] 
रेते मु की सभी जीव प्रार्थना करते हैं । त्री भगवान विष्णु अनन्त गुण-वली 
से विभाजित हैं | उनके वे दिव्य गुणा हैं, जो स्वाभाविक हैं । जिस प्रकार 
लवणा में लवणता स्वामाविक हे, एव सिता में माधुय, उती प्रकार मावान्‌ के 
_.) ® हीं 2 
निरातिश्थ गुणा भो स्वाभाविक ह, स्वहूप- भूत ह, आगन्तुक नहीं । 


मावान्‌ दिव्य गण, समस्त हेय गृणा से विरुद्ध हें । अर्धात हेय 
3 
गुणो का तात्पर्य फ्राकृत गुणा से है । सत्व, रज, तम कृत गुण हें । 
आर यह तीनों गुणा मावान में नहीं हैं, अत: भगवान्‌ परम दिव्य एवं सच्चिदा- 
नन्द घन हैं । 


7, तचादितदिदस्य पॉस्ये गृणीम सीनस्य त्रातुरवृकस्य मीड हर्से. । 
य: पार्थिवानि त्रिभिरिद्र विगामभिरूरूकृमिष्टोरूगायाय जीवसे ।। 
दे इदस्य कुमणे स्वर्दृशी/मिख्याय मरतो भुरष्यति । 
तृतीय मस्य नकिरा दधर्षति वयरचन पतयन्त पतत्रिणा: । 

-- के खेद - !, 55,4-5, 


2, गुणे: स्वरूप भृतेस्तु गुण्यसौै हरिरीश्वरः ।` 


-- बुल्ल तर्क 
3, सत्व रजस्तम हत्तिप्रकृतेनात्मनो गुणाः ।` 


-- त्रीमदुभागवतू, 6, ]2, ]5, ] 


4 सत्वादयो न पन्तीरशे यत्र च पराकृता गुणा: । 
स शुद: सर्वशुद्देम्यः पुमानाथः षीद तु ।। 
-- विष्णु राण, ], 9, 44 
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मगवानु के पराकुर्मों की गणना म्हा कौन कर सकता है ? परन्तु हे 
प्रमु जिन समर्थ पुरु रॉ में अनेक जन्मों तक परिश्रम कत पृथ्वी का एक-एक 
एज: कणा, आकाश के हिम-कणा ओस की बंदे तथा उसमें चमन्गने वाले 
नवात्र एवं तार तक को गिन डाला हे - उनमें मी मा रेसा कौन हो सकता 
हे, जो आपके सगुणा - स्वरूप के अनन्त गुणों को गिन सै । हे रमो, बाप 
केवल संसार के कल्याणा के लिए ही अवतीर्ण हुये हें † वे भावान्‌ सत्य, ज्ञान, 
आानन्द, सत्य कामता, सत्य संकल्पता आदि अनन्त गुणों के स्वामी हे । 


, (ब) गुरात्मनस्तेऽपि गुणा विमातुं 
'हित्वावतीणस्य ई शिर५स्य । 


काछैन येवां विमिता: पुकल्पै- 
शाव: स्वेमिहिका चुमाण : || 
टी श्रीमदुभागवतू ]0 74 7 


(ब) विष्णो क वीर्याणि प्र वर्च य: पार्थिवानि विम में रजासि । 
यो अस्कमायदचर सधस्त विच्कुमाणास्त्रेषो गायः । ] 
मीम: कचरी गिरिष्ठा 


दविष्णस्तवत॑ वीर्येण व्ण 
आय त्रिष विठमणेष्वदिधिर्या नत मुवनाति विश्वा || 
ग्रस्य 


~~ - - अृ ७ कह कसबा ______ भी नशीली 


-- क्ररवेद = 7. 734, 77 
2, (क) `पत्यंज्ञान अनन्त कै द 
वेतरीयीपति ३ 
न्दं 
(य वि वृहढारण्यकोपनिण र 3,9.28. 
(कृमशः,. .) 
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भावान्‌ के सौशील्य, वात्सल्य, माधुर्यं आदि अनन्त गुणां में से मक्त गणा 
कृ: गुणों को मुख्य मानते हैं । पंचरात्र के अनुसार ये छ: गुण हैं -- 
ज्ञान, बछ, ेश्वर्य, वीर्य, शक्ति, ओज । विष्णु पुराणा में भी इन्हीं 
टू गुणों को भा के नाम से व्यक्त किया है । र पुकारान्तर से षडू गुणा 


(ग) *य: सर्वज्ञ: सर्ववित्‌ ।' 
न ट्क मुण्डकोपनिषद्‌, खे « 


(घ) `आनन्दङृ्णणो विद्वान्‌ .। ` 
-- तैचरीयोपिणद्‌, 2,4, 


(ड) सत्यकामः सत्य संकल्प: 
| -- क्ान्‍्दोग्योपनिणदु, 8, ।,5, 
(च) `हुछादिनी संधिनी संवित्‌ । ` 
-- विष्णु पुराणा - ] 2, 68, 


। (क) नमस्ते वासुदेवाय शान्तामन्त्त चिदात्मने । 
आजिताय ममस्तुम्यं ञाह्गुण्यतिध्ये नमः ।। 
-- श्रीमद्भागवत 
(ख) शान्त्ताय सुविशुद्धाय तेजसे परमात्मने । 
नम: सर्वगुणातीतषणाइगुण्यायाति वेधसे. । । 
-- ङृहतन्त्र 
2, . ` त्रिभिर्ज्नानबरैश्वर्यवीर्यशक्त्यीजसा युगैः । 
se -- वही 
ज्ञानशक्तिबठैश्वर्यवीर्यतेजास्यशेणत: । 
भावच्छन्द वाच्यानि बिना हेयैर्गुणादिभिः ।। 
=-= विष्णा पराण, 6,5, 79 
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की ऐसा भी कहा गया है -- टेश्वर्य, धर्म, कीर्ति, कान्ति, ज्ञान, वैराग्य 
इन गणा को भी भा नाम पे जाना न्या है। ये हृ: गुण जिनमें पूर्ण 
होते हैं, वे ही वास्तव में भावान्‌ हैं । 


इस पकार सगुणा साकार श्री मावार्‌ के दिव्य गुणों की रसी ही 
महिमा हे । जब हम परमात्मा को जगत्कर्ता कहते हैं, तब परमात्मा का 
कर्तृत्व-गुण जगत्सापेचा हैं । अर्थात्‌ जगतू है ती हम जगत्कर्ता कहते हैं । 
इसी - पुकार जब हम पमु को पतितं पावन कहते हैँ, तब एमु का पावन क 
गण पतित सापे हे । अर्थात्‌ कु जीव पतित हैं, मु उनको पवित्र i हं, 
तमी हम पुम को पतितपावन कहते हें । रेपे गुण ST हैँ | भ 
रहस्यनाम द स्तत्र में भावान्‌ के रक पह तात 5 ये समी नाम शु 

3 


अनुसार हैं । 


पादन 
आचार्य रामानुज ने भी शरी भगवान्‌ के छप का इस पुकार पे आ 
र मृत गु 
किया हे कि जिस प्रकार ज्ञानानत्दादि एटा पर बृहत के स्वश्ूपमूत गुण हैं, 


ट्‌ ० त्रय : | 
।  रेश्‍वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यहीं: रि 


र | 
ज्ञानवैरा ग्थयी शैव छाणा मा हतीरणा । 


2 तत्र पूज्य पदार्था किंत परिमाष 
शब्दों य॑ नौपचारेणा त्वन्यत्र य 


विख्याताति महात्मनः । 


ताति वयामि मूतये ।। क 
विष्णु सहयुनाम-स्तो्, 3. 


3 यानि नामात 
ऋषिभिः परिगीति 


कम सा 
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उसी प्रकार यह रूप भी स्वरूप ही है, क्योंकि बुति ने इमे भी स्वरूप कहकर 
: निर्देश किया है । श्रुतियाँ के वाज्य भी यही उद्घोषणित करते हैं कि 
पर्त के गुणा प्रकृति-विकार नहीं हें, हेय नहीं हें, ऑर न उनका वपु ही 
पाकृत, हेय), अथवा कर्मांधीन हें । बल्कि इसके विपरीत परब के गुणा 
कल्याणा-गुणा हें और उनका विग्रह कल्याणा-विगुह है । भावान्‌ का यह 
इप. स्वाभाविक हे॥ आचार्य रामानुज के गीतामाष्य में श्रीकृष्ण ने व्यत्त 
किया हे कि मैं त्री कृष्ण अपने ही छूप को देव, मनुष्य आदि के आकार 

का बनातक़ हुआ देवादि रूप में अवतीर्णौ होता हूं । 


`यथा ज्ञानादयः परस्य डुक्लणाः स्वरूपतया निदेशात्‌ स्वरूप 
गुणास्तथा इदमभि रूपं श्रुत्या स्वहपतया निदेशात्‌ स्वरूप 
-- वेदार्थ संग्रह, 


के 


मृत 
मृतम्‌ । 


2, `पएस्य बृह्लणा: प्राकृत हेय गुणानु, पाकृत हेय देह पम्बन्ध तन्म॒लकर्म- 
वश्यतासम्बन्धं च पृत्तिपिध्य कल्याणा गुणान्‌ कल्याणाङ्प १ वदत्त । 
तदिदं स्वाभा क्कि मेव रुपम्‌ । 


-- श्रीमाष्य, 


- `स्वमेव रूपं देवमनुष्यादि सजातीय संस्शानंकर्वन्तात्म संकल्पेन 
देवादि रूप: सम्भवामि ।` 
-- गीतामाष्य, 
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निर्गणा स्वरूप -- निर्गुण निर्विशेण और निरूपाधिक बच परक 


कहलाता है । ईश्वर वह जी समस्त उपाध्या से रहित हो उपे निर्गुण, स्वरूप 
माना गया है । अद्वेत श्रुतियाँ के माध्यम पे यह स्पष्ट किया गया हे कि 
एक मात्र निर्गुणा ढु ही सत्य हे, उससे भिन्न प्रतीय-मान नाता जैय आदि 
प्रमस्त मेद मिधुया हैं तथा उस निर्गुणा अस में ही आरोपित हैं र परया 

को निर्गुणा सिद्ध करने वाठी ति कहती हैँ कि करस बाज » चेता इ): 
केवल हे तथा निर्गुण है । दूपरी ईति मी यही कहती ह कि अस क 4 
रवं क्रिया से रहित शान्त “जड़मिंए हित तिएवय निर्दोष तथा bo 
बत; ये त्रत्तियां बहन में गुणों का निषेध करती हैं अर्थात्‌ व्र be र श्र 

ने बुल | म॑ सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद का निरास करती हैं । 


दार्शनिक , पृ0 32, 
! भारतीय दर्शन विमर्श, भारतीय दार्शनिक तिब, ६ 


रः ज्ञातु शैया दिके 
2,  `वदतश्रुत्या वृतम सत्यं णा SI 9 


तस्मिन्नेव परिकल्पितमृ । __ यतीन्ड्रमतदी तिका) १0 230. 


पर 
3, `साचाी चेता केवलो निर्गुणार 


° 


5, *सदेव ठी म्येदमग्रासी देकमेवा शि मु 
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चैती 

श्रुति सदेव पद के ५ारा विजातीय भेवाँ का, एकमेव पद के द्वारा सजातीय 
भेद का तथा `अ्ितीयम्‌ पद के द्वारा स्वगत मेद के अमाव गा प्रतिपादन 
करती हे । प्त अद्रेश्य अर्थात्‌ अदृश्य रेत्ड्रियिक पत्यक का विषय नहीं 
हे । अग्राह अर्थात्‌ अनुमान के दारा दुग्राह्स है, अगोत्र अर्थात्‌ नामर छित है, 
सदूबरस आदि रक उसे लक्षण के द्वारा ही प्रदर्शित करते हें | अवर्णा हे - अर्धात्‌ 
हप तथा जाति से रहित हें । वह अचु: श्रोत्र अर्थात्‌ देश रवं काठ की सीमा 
से रहित हे । वह सर्वगत है, अत: सभी वस्तुआँ का अधिष्ठान होने के कारण 
वस्तु-परिच्छैद से रहित है | वह अत्यन्त सुक्ष्म हे, अतरव वह अदृश्य कहा जाता 
है । न कि तुच्छ होने के कारणा अदृश्य हे । वह बृह अव्यय सदा रक समान 
रहने वाला हें । उसे ही तत्ववेपा पुफूण सभी मूता के कारणा झप से साक्षात्कार 
करते हैं, इस श्रुति ने ब्ल में सभी गुणाँ का अमाव बताते हुये बस को निर्विशेष, 
निर्विकार एवं सत्य बतलाती हें । ब्रह्म सत्य स्वहूप है -- अलोक व्यावृत, 
ज्ञान स्वरूप - जढ़ व्यावृत तथा अनन्त - परिच्छिन्न एत्यनीक है । यह 
वात्य भी ढ्ह्म को निर्विशेष सिद करता हे । यहं सम्पूर्णा जगतू बुल में आरोपित 
हे । इस जगत्‌ में दृश्यमानु नाना पुकार के भेद ब्रह्म में आरोपित होने के 
कारणा मिथ्याभृत हैं । जो इन पेदाँ को - सत्यरूप से देखता हे, उसको 

7, “यहतदद्रेश्यमग्राध्यमगोत्रमवर्णामच्छुश्त्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विमु र्वगतं 
सुसूषर्म॑ तदव्यसं यदुभ्त योतिं परिपश्यत्ति धीराः ।` 

-- मुण्डकोपनिषद्‌ - ।,], 6 

, पत्यं ज्ञानमनन्तं बरव ।` -- तैत्तरीयोपतिणद्‌, आमन्दवल्छी - ?,7 
„ इद सर्वं यदयमात्मा ।` -- वृहदारएण्यकोपनिषदु, 4,4, 6 


ON 


4, नेह नानास्ति किश्वन ।` -- वही, 6,4, ]9, 
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बार-बार पंसार में आना-जाना पढ़ता हे । इन सभी श्रति वचनां के द्वारा 
यही स्पष्ट होता हें कि केवल बल ही सत्य हें, वह निर्गणा एव॑ निर्विकार 

हे । अद्वैत सम्मत अपच्छेदन्याय के माध्यम पे निर्गुण शास्त्र के दारा सगुणाशास्त्र 
का बाध हो जागे पर ड्र निर्गुण ही सिद्व होता हे । 


निर्गण एवं सगणातत्व की रक्ता 


ब्म या नारायणा निर्गुणा मी हैं, और सगुणा मी, तथा निर्गुणा 
सगणा दोनों से विललाणा भी हैं । सम्पूर्णा विश्व-क्राण्ड जिनसे प्रकट होता 
हे, जिनमें स्थित है तथा अन्त में जिनमें विठीन हो जाता है, वे मावान्‌ 
चराचर के पालक, पीणरक, संहारक, -जैश्वर्यसम्पन्न) कर्तमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ 
होते हये मी मतरे के लिए अत्यन्त पुठम हैं, निर्विकार, निराकार, निर्विशेष 
होते हये भो भक्तों की पकार गुनते आये हैं, व्यापक होकर मी रुक देश मैं खता 
होते हैं । इसी छकार सगुणा बौर निर्गण दुतिया में मी क्सी पकार का प्राबल्य, 


दौर्बल्य का विचार नही हैं । 


पाप्नोति य इह नानेव पश्यति । 


] मृत्यो: प मृत्यु 
Sells मु र्र वृहदारण्यकोप तिङ्‌ 6 4 ]9 


र तत्वरजस्तमासि 
2, `दरेगणाास्तवतु पत्वरयस्त 
` ` तेन त्रयी पृथयातित्वायि निर्गुणात्वमु । 
नित्य हरे सकलं सद्गुणा सागरं हिं क 
त्वामामनन्ति परमैश्वर मी श्वर 


'विशिष्टादैत तत्वदिग्वर्शन (हश्वर तत्व निरूप 


१0 98, ६. स्य ी रा 
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वस्तुत: परवर के निर्गुणा अथवा सगुणा तत्व में से' किसी एक में स्थित 
हो जाने पर साधक को परमानन्द की प्रताष्ति हो जाती हे । साथ ही रक 
तत्व से दोनों का सुगमता से बोध हो जाता हे ।दोनों तत्व रक ही सिक्के 
के दो पहलू हैं । 


आरण्यकॉ, ब्रा्तणा ग्रन्थों एवं उपनिषदों में निर्गुणा आर सगुणा 

क्रस की यह समन्वयात्मक व्याख्या बर मी ५सर हो उठती हे । स्मृति काव्यां 
में भगवान्‌ के निर्गुणा-सगुणा-तत्वाँ के पार्थक्य और अपार्थक्य के अनेक प्रमाण 
मिलते हैं । अन्तत में दोना तत्वाँ के बीच अद्भुत रकता स्थापित की गयी हे । 
मावान्‌ कृष्ण ने स्वयं कहा है कि `धनंजय मेरे सिवाय किंचित्‌ मात्र मी दुसरी 
वस्तु नही है । यह सम्पूर्णा जगतु सुत्र में सूत्र के माणियाँ के समान मुझमें गुंधा 
हुआ हे । वह अय विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्णा हुआ 
भी चराचर सम्पूर्णा भुतों में पृथकत्व के सदृश प्रतीत होता है, तधा वह जानने 
योग्य परमात्मा विष्णु रूप से मतों का घारण-परोणणा करने वाढा, रु करप 
से संहार करने वाळा, तथा बुझा रूप से सबकी उत्पत्ति करने वाला है । जिस 
पुकार महाकाश अविभक्त अथवा विमांग रहित स्थित होता हुआ मो घड़ाँ मे 
पृधक-पृथकू के सदृश 9तीत होता है, ठीक वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक 
रूप से स्थित होता हुआ भी पृथकू-पूथक्‌ की भांति प्रतीत होता हे । मगवार 


॥, मत्त: परतरं मान्यत्त्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं फ़ीक्तं सूत्रे मणिगणा इव ।। 
-- गीता - 7,7 


2, अविभक्तं च मुतेष्यु विमक्‍त मिव च “स्थितम्‌ । 
मुतर्मर्तू च तज्त्रेयं ग्रसिष्णु प्रमविष्णु च ।। 
-- वही - 73, 76 
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ने संकेत मी किया है कि मेरे जन्म कर्म सभी दिव्य हैं, वे ठॉकिक नहीं अलौकिक 

हें । ` भाषा गुन्थाँ में मी भगवान के सगुण-निर्गुण रुपी में रकता स्थापित 

की गयी हैं । माणा-गृन्थॉ में तुलसीदास जी का रामचरितमानस अप्रतिम 
है | इसमें संत गोस्वामी तल्सीदास जी ने छम के अवतार के कारणा का वर्णान | 
क्या है कि ब्राक्षणा, गौ, देवता बर संता के रप्राराहित वहा पर मावा | 
भ मनष्य का अवतार ग्रहण किया हे । रेसे ये मावानु माया - अज्ञान रूपी 
पछिनता बौर उसके तीनों गुणां - पत्व, रज, तम एव बाहूय आम्यन्तर हन्द्रियां 

गे परे हें । उन्हॉने स्वेच्छा पे दिव्यातिदिव्य शरीर धारण किया हे | 


अत: निर्गण और सगणा तथा दोनों का रकत्व, अमेद तत्व मवार 
नारायणा ही हैं | इस प्रकार यह दृश्य एवं बदृश्य जो कुछ मी कल्पना में आता हे 
है, और जो कल्पनातीत हे, तथा जो कह मत, मविष्य, वर्तमान रवं -. त्रिकाठ त. 


है सब कक्त बुह्ल ही है । नारायण ते न कोई वस्तु परे है बर न मिन्न ही है । 


यही भगवान के निर्गणा बर सगुणा-तत्च का गुह्यतम रहस्य हैं । ह 


 *जन्म कर्म च में दिव्य्‌ I 
_- गीता 

2,  विपृधेनुसुर सत्त दि 
निज इच्छा निर्मित तनु 


लीन्ह मुज अवतार । 
माया युन गो पार ।। 


_ श्रीरामचरितमानस, ।. 9८. 7 
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अष्टम अध्याय 


विशिष्टाद्वैतसम्मत बढव्य निहपण 


अढ़व्य लक्षणा 


द्रव्य जीर अड्ठव्य का सिद्धान्त - विशिष्टावैत का कैन्द्रविन्दु है । 
दुव्य और अढ़व्य परस्पर भिन्न होते हुये मी वपृथ सिद्ध हें | पाता 
पाणा में द्रव्य रक्त विशिष्ट वस्तु है बोर बढ़व्य उसका गुण या विशेश णा 
हे । प्रत्येक वस्तू गुण विशिष्ट ही पतीत होती है, बतः गुण द्रव्य का 
अनिवार्य अंग है । | द्रव्य अढ़व्य का बाधार हे आश्रय हे । बढ़व्य स्वयं किसी 
का आधार नहीं । द्रव्य विशेष्य है और अदव्ये उपक विशेणणा, हम 
है अद्रव्य उसका अंश हे । बढ़व्य का ठ्य के विना स्वतन्त्र अस्तित्व न 


द्रव्य और अढ़व्य का सिदाच्त ताट ल. हे । 
जगत एवं ईश्वर र : 
पदार्था पर ही लागू न ह pe त) एवं जगत्‌ वचत उसके अंश 
ईश्वर एक विशिष्ट द्रव्य हैं, । कपमे अस्तित्व के लिये द्रव्य 
हैं । उद्रव्य पने बस्तित 
एवं विशेषण होने के कारणा कता ल्त इश्वर पेर 
पर आश्रित रहता है, अंत. जीव बौर घ ह कर | 


IR मळमळ तिमदपृथविशवमद्रव्यजातर || 


 ¬तपद्ड़व्येष्गु दृष्टं तिथि 
ड र 7 तत्वमुक्ताक्टाप, 5, ग. 
म्‌ । 
न यर्वछुमाणाता म्‌ 
2, *सविशेणवस्तु विणयत्वाई वृ0 50, 


टादैततत्वम्‌ । ` 
दर्चिद्रिशिष 
3, `श्रीमन्नारायणा रव "मती पिका, पृ0 3, 
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यण तये 8 -> 
आश्रित हें । ईश्वर जीव-जगतू आ आधार, नियन्ता एव॑ संचालक है । ईरवा 
प्रधान होने के कारणा शेणी हे तथा जीव एवं जगत्‌ शेण एवं मियम्य हैं i 


अठ़व्य, सत्व, रजस्‌ रतं तमोगुणा के इप में विश्व के पुत्येक पदार्थ में 
अनुस्यूत हे । उढ़व्य ज्ञान का विषय है, सर्वत्र सब द्रव्यों में विद्यमान हे, 
विश्व रुप वद्रव्य - परमात्मा का विशेषणा है । अड़व्य गुण है एव विकृत 
होता है, अत: अढ़व्य का आधार होने पे ईश्वर को निर्गुणा एवं निर्विकार 
बतलाने वाठी श्रुति से विरोध होगा । यह झक उक्ति नहीं क्यॉकि ईश्‍वर 
अढ़व्य से प्र॒त्यक्षात: सम्बन्धित न होकर द्रव्य के व्यवधान से सम्बन्धित है । र 
'अलम्यकामकार वीरराघवाचार्य के अनुसार ईश्वर समस्त कल्याण गुणां 
का आश्रय एवं अखिछिहेय ५त्यनीक हैं । उसमें प्रगकृत गुणां या अड़व्याँ की 
व्याप्ति का अमाव हे, अत: उढ़व्य परमात्मा में कोई दोण उत्पन्न नहीं कर 


' ,  तत्नतत्रापृथकसिद्धम्‌ बद्रव्य जातम्‌ । तॐंदेव विश्वमाभिपरस्यापृथकृसिदम्‌ । 


-- सर्वार्थसिद्धि - 5, ] 
2, - चेतना चेतना: सवेमुता: स्थावरजंगमाः । 
पूरिताः परमेशेन रसेनौणधयो यथा ।। 
-- जयाख्य संहिता, 4,93, 
3, `विशणणागतानां विकारादीनां ततद॒द्॒व्यव्यवधानेन भावडिशेशणात्वा्‌ 
न स्वरूपे मावतो दोणा: - न विकारादि सम्बन्धः ।।` 


“०2.०० - 


== सर्वार्थ सिद्धि, 5,], 


A अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणौकतामे द्रव्य धर्माश्चेमें व्याप्त्य- 


 , मावातू विपरीत साधको असमर्थो भवति ।* 
प -- अ0 ला0, 5.7, 
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सकता । ईश्वर भर अप्राकृत नित्य, अपुतिम दिव्य गुण का सिद्धान्त शास्त्र 
अनुमोदित हे । 


वेदान्तदेशिक के अनुसार द्रव्य अवस्था से युक्‍त हे बढ़व्य अवस्था से रहित 
हे । आगन्तुक अपृथकू सिद्ध धर्म अवस्था हे । द्रव्य, बद्रव्य का आश्रय या उपादान 


है, अद्रव्य द्रव्य में रहता हे, परन्तु अद्रव्य किसी का उपादान नहीं । अनुपादानत्व 


अद्रव्य का लदाण हे । 'न्यायसिद्धाश्जन के अनुसार जो पदार्थ संयोग से 
रहित हो - अर्धात्‌ जिसमें किसी दुपरे का संयोग नहीं होता तथा जो दूसरे 
मेँ संयक्त नहीं होता वह अद्रव्य हे । विशिष्टाद्वेत के अनुसार द्रव्य बोर 
बठ़व्य अपृथङ्गसिद्व हीते हुये भी भिन्न है । 


(क) पत्वादयी न सन्तीशे यत्र च प्राकृता पुणा, | 
स हदवः पर्वशुढेम्य: पुमातार् पत्ती दतु । 
--विष्ण प्राण, १,9, 47 


(ख़) `यते हृप॑ कल्याणातमं तपं १ श्यामि | 
-- वृहदारण्यकोपतिण द्‌, 5, !5, ] 


गगदेडरादिवितिर्भुक्तसमस्त गणा मर्तिमान । 
__ सात्वत संहिता, 7, 20 
सर्वेरूपेतं दोनवर्जितम्‌ । 

-- कुसतूत्र, माध्वमा ष्य, l, 


(ग) 
(ए) ` नारायणा गुणे 


सिद्धमा वस्था । 
2 `अवस्थावत्‌ द्रव्यमु॥ तदव्यतिरि क्तमद्रव्य३ । आगन्तरपृथक सि 
| 'निजगदु 

पादनत्व॑ ढदाण if 
ह -सर्वार्धथपिडि, 5,2 
58. ° 
| I 77 न्‍्यायरिंदाञजत, वाराणसी, १० 5 

3 *संयागरठिंतमदव्यप वती 


> गवयत्यन्तभि । 
4 ° इदं चाढ़व्यंदव्य भि Cy 
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मीमांसका के अनुसार द्रव्य और अदरव्य भिन्न रवं अभिन्न दोना' हे | | 
नैयायिका के अनुसार द्रव्य और पुणा में समवाय सम्बन्ध है | नैयायिक 
विद्वानों ने दो अयुतसिड़ पदार्थों में समवाय सम्बन्ध स्वीकार किया है । 
परन्तु आचार्य वेदान्तदेशिक के अनुसार इस सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं हे । 
अयुतसिद्धता स्वयमेव सम्बन्ध हैं, अत: सम्बन्ध के सम्बन्ध की धारणा कल्पना 
गाँरव मात्र हे आर इसमे 'आमन्त्यदोष मी है | डुव्य वद्रव्य मेँ स्वामाविक 
सम्बन्ध है और उनका विशिष्ट व्यवहार भी स्वाभाविक है | 


वेदान्त कारिकावली एवं यतीन्डरमतदी पिका के अनुसार बढ़व्य का लक्षण 
इस पकार से किया गया हे कि जो पदार्थ संयोग से रहित होता है, उसे बढ़व्य 
कहते हें । तात्पर्यं यह हुआ कि जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से संयुक्त नहीं 
होता तथा जिससे किसी दुसरे पदार्थ का संयोग नहीं होता, वह बढ़व्य कहलाता 
Bi 


]न पुन; कौमहरिल जैनादिवतू भिन्नाभिन्नम्‌ ।` 
-- सर्वार्थसिद्धि, 5, 2 


2, तयो अयुतसिद्योः सम्बन्धः समवायः ।` 
-- तर्कमाणा, पृ0 26, 


3, भवताययोरयुतसिद्या समवायः कल्पते, तमारेयुतसिहिरेव सम्बन्ध., 
द्रव्या- 
| ' न पुनस्तत्कल्पनीय: समवाय: कल्पना गौरवात्‌ । बतः स्वभाव देव ४ 
क द्रव्ययोहपश्लेण:: । एवमेव ढद्रव्याद्रव्ये स्वभावादेव विशिष्टव्यवहारः 


मातन्वाते । ` 
| -- सवाथिसिक्ति, 5. 2 


"संयोगर हितमदढ़व्यम्‌ ॥* 
-- यतीन्दरमतदी पिका, १० 269, 
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पुत्येक द्रव्य में बदुव्य की सपा स्पष्ट दृष्टियोच्र होती है , अत: बद्रव्य 
की सचा अनुभव गम्य ह । अनुमव का अपछाप नहीं क्या जा सकता । विश्व- 
परमात्मा से अपृथक्‌ सिद्ध है । यह तथ्य शास्त्र प्रमाणित है । ह यदि अद़व्य 
का अपलाप करें तो विश्व का मी अपठाप करना पहेगा । विश्व दृष्टपदार्थ 
है, अत: दृष्ट का विरोध नहीं किया जा सक्ता । वेदान्त देशिक ने दृष्ट 
विरीध के उदाहरणा रूप में अतीत है, मेरी माता वन्ध्या हे, में जन्म से 
मौनी हूँ आदि वाक्य प्रस्तुत किये हैं | अत: प्रत्यक्ष दृष्ट को अंगीकार न 
करने से सबका ही अपलाप हो जायेगा । 


न्यायसिटाञ्जनकार मे महर्णि पराशर कें वचना को उद्धृत करके यह 
सिद्ध किया है क्रि रक ही पदार्थ विभिन्‍न पुरुषँ मॅ पुख-दु:स ईर्ष्या एव 
4 ० 
कोप का कारण होता है । अतः पदार्थ बद्रव्य या गुण युक्त है । आचार्य शकर 


!, `अस्ति अदव्यजातं अनुभवापठापयागात्‌ । 
-- अलम्यलाम, 5, 2 


( तस्मिन हिं तस्थ म्वनानि विश्वा । 
-- शुक्‍ल यजवेंद, 30, 9 


णा, उचरक्षाण्ड, 
*जगत्स : ते ।* --वाल्मीकि रामायण) 
(ब) त्सर्व शीर गम 


[२2 


व = 22,38 
-- विष्णु पुराणा - १.2८, 


(स) 'तत्सर्व' वै हरेस्तनु: । 
वतोः दर्तातुरोषानह्गीकारे 


3 `इतरधा विश्वतत्वापलाप .) 
तापलापएुस डुग: डति 
सर्वापलापएुस क क 


खोयेष्यायिमाय च। 
4 वस्त्चेकमेत द: सायसु 
वस्त्वात्मक स कुत 

कोपाय च यतस्तस्माधरट 2 यसिद्वाज्जेत, १0 560 
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नें भी सूत्र के माध्यम से सत्वादि को द्रव्य धर्म मानकर अद्रव्य की सिटि की 
हे | 


बद्रव्य का निरास करने के ठिर पूर्वपक्षा ने तर्क प्रस्तुत क्रिया हे कि द्रव्य 
अवस्था युक्‍त है और अद्रव्य उसकी अवस्था है । द्रव्य जीर अर्दव्य अन्योन्य 
सापेक्ष हे, अत: एक ही असिदि से दुसरे की असिद्धि स्वयमेव हो जायेगी |^ 
परन्तु वेदान्त देशिक के अनुतार द्रव्य और अद्रव्य विशेष्य आर विशेषण हे, 
विशणाणा ओर विशेष्य रक काणा में रक साथ रहते हैं । द्रव्य उड़व्य का आधार 
हे और अदव्य आधेय । अतः आधार आर आधेय सम्बन्ध से द्रव्य ओर उद्रव्य 
दोनों ही सिद्ध हैं । द्रव्य और अदुव्य अपने अस्तित्व के लिए अन्योन्य सापेक्ष 
नहीं अपितु एक साथ ही व्यवहुत होते हैं । लोक में छाय: देखा जाता है क्रि 
विशेषण एवं विशेष्य का युगपत्‌ व्यवहार होता है । अत: लोक व्यवहार के 
अनुसार द्रव्य एवं बद्र॒व्य विभाग की कल्पना भी युक््तियुक्त हे । अइचार्य वेदान्त 
देशिक ने कहा है कि लकाणा के आधार पर अद़व्य का अपलाप करने वाले हा 
एति मत शेषाावतार आचार्य रामानुज के द्वारा समाप्त क्रिये जा चुके हँ | 


। (क) रचनानुपपत्तेश्चा -- ङृहपूत्र , 22: / 
(ख) यत: सत्वादयो द्रव्य धर्माः, न तु द्रव्यस्वहूपम्‌ ।` 
-- उदृत न्या0 सि0, १० 56. 
2, `तथा च अन्योन्या सापेक्षत्वात्‌ द्रव्यमद्रव्यं च दययमपि न सिद्यति | 
-- सर्वोर्ध सिद्धि, 5, 2 
3, `उव्याङ़व्यशन्दयौर्विशेणाणा विशेष्य विषयोर्युगपदेव, उपलभ्यमानयो- 
राधाराषेय योरनमोरनुकुमात्‌ इव्याद्रव्यशशीवाचकाविति । ` 
| -- वही, 5,2 
*छोक दृष्टविशेषणाविशेष्यादि विभागानुपारेण द्रव्याद्रव्यविभाग_ 


(कुमश:, ..) 
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शून्यवार्वः बाट धर्म-धर्मीमाव स्वीकार महीं अरते, किन्तु वेदान्त देशकर का 
मत हे कि धर्म-धमी भाव के बिना ठोक व्यवहार से विरोध होगा, बतरव 
अढ़व्य की सचता निर्विवाद सिद्ध है । 


बढ़व्य विभाग 


पक 8, 2 “ह 
विशिष्टाद्वैत में बदर्व्या की सख्या दस मानी गई है । अर्थात्‌ ये द्रव्य 
हैँ -- सत्व, रजतू, तमस्‌, शव्द, स्पर्श, रुप, रत, न्थ, शक्ति सवं संयोग । 


परिकल्पन॑ न्यायम्‌ । अतो ठष्यलंषाणादि सण्डनचण्डचण्डमारूतो व्या- 
घातशेबफाणामल् पहरेणा परिपीती जाठरदहनेन मस्मीमवतीति सर्वमवादातम्‌ । 
-- सर्वार्थ सिद्धि, 5,3 | 
! *धर्म-घर्मिमावानइगीकारे सकल लोक अवहारविरोध हत्यड़व्य वर्गस्य 
सर्वेरदुरपहुनवत्वं दृढ्यति | | 
"द वही ग प् 


2 (क) `तस्मित उद्रव्य वर्गे सत्व रजस्त इति प्रधान मूता गुणाः, 


रव्दादय : संयोग श्रितिरिति दख । 
__ न्यायसिदाञ्जन, १० 558 
गन -रिति 
(ख) `तदढ़व्यं च सत्वरजस्तमाणिं शदवस्पर्शहपरस धास्संयोगश्शज्तिञरि 
दर्शपुकार मेव । 

र वही, १० 259, 
गि च दशधा पत्वएजस्तमां पि, शव्दस्प कैपरसगत्धा १ 
द्र्व्य 
श्तिश्वेति । 

वेदान्तक्षा रिक्ावठी+ 


(ग) 


संयोग: ५0 224.. 
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न्यायवैशजिक के अनुसार गुणों की संख्या चोबीस है । ` जिसमें 
से - शव्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध एवं संयोग विशिष्टाद्वेत के उढ़व्य में 
सम्मिलित हैं । बुद्धि गुणा को विशिष्टादैत में 'दुव्य माना गया हे । शेण 
सत्रह गुणा को वेदान्तदेशिक ने अतिरिक्त गुणा नहीं माना क्र्यॉकि उनका 
यथासंभव अन्तर्मांव विशिष्टाद्वेत के दश अद्र॒व्याँ में सरलता पूर्वक क्रिया जा सकता 
है । 


आचार्य वेदान्तदेशिक के अनुसार वेशेणिक के स्नेह, गुछत्व, द्रव्यत्व, 
संख्या, परिमाणा, पृथक्त्व, विभाग, परत्व, अपरत्व रव संस्कार नामक गुण 
तथा कर्म, सामान्य विशेष, समवाय, अभाव आदि पांच पदार्थो का विशिष्टादैत 
के अढ़व्याँ में विलय कर देने पर, न्याय-वैशािक के केवल दो ही पदार्थ बचते 
हैं, वे हें -- द्रव्य और गुणा । अत: न्याय-वैशेषिक के वृहदाकार नौ द्या, 
चौबीस गुणॉ, पांच कर्मा, दो सामान्यां, अनन्त विशणॉ, रक समवाय तथा 
चार बमावोँ को हा विशिष्टाद्वेत के ह: ढ़व्याँ और दश उढ़व्यॉ में हा जित 
करके पदार्थ विभाग को अध्कि उपयुक्त एवं माणिक बना सक्ते हैं । 


'। `ऋपरसगन्धस्पर्शं संख्या परिमाणा पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व 
गुरुत्व ठ़व्यत्व, स्नेहशव्द बुद्धि सुस दु:लेच्छा देणा प्रयत्न धर्माधर्म- 
सस्कारश्च्तुर्विशति गुणाः ।` 

-- तर्कसंग्रह, न्यायबो धिनी, १० 3. 


2, (क) `रवंविधेष्वेवाठ़व्येष्गु गुरुत्वद़व्यत्वस्तेह संस्कार संख्याः 
परिमाणा पृथक्त्व विभागपरत्वापरत्व कर्मपामान्य सादृश्य 
विशेष समवायाभाव वैशिष्यादीनां यथा सम्भव अन्तमाव: । 

-- न्यायसिद्दाञ्जन, पृ0 559, 


(कुमशः,, ) 
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चिशिष्टादैत सिद्धान्त द्वारा स्वीकृत दश गुणा में से सत्व, रजस्‌ र्वं 
तम विशेषः महत्वपूर्ण हैं । क्योंकि ये प्रकृति की पूषमावस्था 'पुल्य ` सव स्थूठा- 
वस्था "सृष्टि में सदेव विधमान रहते हैं । प्रकृति गुणा का वर्णान करते हुये. 
पुथम सत्व का विचार कते हुये व्यक्त क्था गया है कि - हत दश दर्व्या में 


न्न 
जो प्रकाश, सुख एवं लाघव का कारणा हो, वती न्ड्रिय हो तथा शक्ति से मिन 


हे ठ होता हे -- 
रेसा यह सत्व दो प्रकार झा हीत 
हो, उस अदव्य को सत्व कहते ह | 


(॥) शुद्ध सत्व (2) मिश्र सत्व । 
(ख) `५माणागतिरेव पदार्थपरिकल्पनायां संस्थम्‌, 
दी ना सांकेतिक व्यवहार: । 
_- सर्वार्थसिद्धि 5, 75, न 
दुंवत्वादी [ ] [॥ [4 षा 
शतिकाधभिमतारंं गुर त्व गादीचा वहा संम कतृप्तेष्गु 
| सिद्वात्ति पमत; | | 
__ वैदान्तकारिकावठी/ १0 774 


न पुर्रवशेिका 
(ग) वे 
प दार्थेष्वेवान्तमावः 


सत्वाच हे वादे: ।. 
ड ग: स्थूल मति गुणा देतुधूतास$ 
* ० 


F __ तत्वमुक्ताक्छापश 5. 6. 

2 (क) प्रकाश पुसं ठापवा 'मिदानमती रिय सत्यापतिरिततर 

| त्वम्‌ । __ यतीन्द्रमतदी पिका, १0 259, | 
200 रासि परा की, का0 gi पृ0 2I5 ' 


द्विधा मतम्‌ । 


तत्वं 
(ख) के शुद्धपत्वं मिलता य * कवली! का0 ], १0 पा 9 


_- वेदान्तशारि 
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शुद्रसत्व : यह वह तत्व हे जो रजोगुणा एवं तमोगुणा रहित द्रव्य में पाया 


जाता हें .। यह शुद्धतत्व नित्यविभूति में पाया जाता है, क़्यॉंकि नित्यविभूति 
रजोगुणा रवं तमोगुणा रहित इव्य हे । उस न्त्यि विभूति के पुवर्तक ईश्वर हैं, 
अतएव ईश्वर में भी शुद्ध सत्व पाया जाता हे । 


मित्रसत्व : रजो गुणा एवं तमोगुणा का सहवर्ती होता हे । प्रकृति रुव॑ 


रहते हें । यह सत्व प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले वट जीवीं में भी पाया जाता 
है । जीव का गुणा सत्व नहीं है किन्तु प्रकृति से सम्बन्ध होने के कारणा मित्र 
गत्व का सांसारिक जीवीं से सम्बन्ध है । अतएव जीव के साथ मित्र सत्व का 
सम्बन्ध आपचारिक हे | ; 


(ख) 


(स) 


रजस्तमशुन्यठ़व्यवृच्तित्वं शुद्सत्वम्‌ । तान्तित्यविभूती । 
उपचारातत्छृवर्तकेसवरे च ।` 
-- यतीन्ठरमतदी पिका, १० 260 


"सत्वस्य रजस्तभोम्यामस्पशीनाम सामानाधिकरण्य सम्बन्धेन 
तढ़हितत्वमु । रजस्तमः शून्य ठव्यवृपिसत्वं शुठपत्व मित्यर्थः । 
तच्च नित्य विभूतौ हश्वरादि देहे च । 

= वेदान्तका रिकावछी, १० ।24 


*एजस्तमस्सहवर्तिपल्वं मित्रसत्वम्‌ । तत्त्रिगुणी तत्सम्बत्थिति- 
जीवे चोपचारात्‌ । 

-- यतीन्डुमतदी पिका, १० 27, 
*'मित्रसत्वमाह - रजस्तम इति । सामानाधिकरण्य संबन्थेन 


रजस्तमो विशिष्टं सत्वं मित्रसत्वमित्यर्थ: । र 
__ वेदान्तकारिकावली, १० 7!“ 
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S__-------------- ८ 


Po TF Ee सा काका पान 


पुण से सम्बन्ध बना रहता हे तथा य॑ तीनाँ अनित्य हैं, किन्तु हनका 
संतान-धारा के समान सदा प्रवाहित होता रहता हे । संतान दो प्रकार 
से प्रवाहित होता हैं -- सदृश सन्तान तथा विदृश संतान । सदृश संतान . 
का प्रवाह परलय दशा में होता हं । विदृश संतान का पवाह पृष्टि रचना १ 


समय होता है । हन तीनों - सत्व, रजएू एव तमस बढ़व्याँ में पृष्ट के 


तथा संहार काठ मैं 
३. स्थिति काल में सत्वगुण 
समय रजोगणा उप्त होता है 


ये गण ईश्वर संकल्प आदि सहकारी 

को अभिमत करने वाले, बढ़ाने वाले 

कि विभिन्न अदृष्टॉ से सम्पन्न, 

गणा का आविरमाव तर्या: साम्यावस्था 
ते व्यक्त करते हुये महि _ 


तमो गणा उपयक्तत होता हैं | 
कारण को पाकर परस्पर में एक दुसरे 

तथा उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं, 

विभिन्न परु में किसी में किती र 

में अवस्था नहीं दिखती है । हती को स्पष्ट रुप 
 `सत्वं रजस्तम इति गुणा पुकृति संभवाः । नि 
निबध्नन्ति पहाबाही देहे देहिनमव्ययत्र्‌ ।। 


क्षणा 

प्ताति, प्रकुरतिवश्य उर 
pm पा पुलयदशाया समानि, पृष्ट्यादी 
नित 


-प्बद्दान्यनित्य Tf 
सम्बद्दान्यनित्या १ कणी. 


विषमाणि, ४ ठ 
0 म0 दी0) ४ गा 
या )दात्परस्परा मिमत इसर 
3 *ईश्‍वरसंकल्पाठि ः 
साधारणाति ।। 


वही, १0 260, 


CT 
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पराशर कहते हैं कि एक ही वस्तु अनेक पुरुषा में; सुख, दु:ख रव ईर्ष्या के 
उत्पन्न होने का कारण बन जाती हे, अत: केशे कहा जा सकता हे कि 

अमुक वस्तु दु:सात्मक, सुखात्मक अथवा मोहात्मक हे । ` यह थी देला जाता 
हे कि एक ही वस्तु किसी समय में सुल देती है और किसी समय में दुःख । उती 
से कभी क्रोध होता है तो कमी पुसन्नता होती हे । अतएव कोई मी वस्तु 

न तो दु:खद हे आर न तो पुखद । भावान्‌ कृष्ण ने गीता के चोदहवे 
अध्याय में अर्जुन को उदुबोधित करते हुये स्पष्ट हप से कहा हें कि सत्व गुण 
सम्यक्‌ ज्ञान-हप सुख का कारणा है तथा मोचा एद है । रजोगुणा रागात्मक 
होता है तथा कर्मा में प्रवृत्त करके स्वाश्रय जीव में दुःखादि को उत्पन्न करता 

हे । तमोगुणा अज्ञानरूप आलस्य को उत्पन्न काता है तथा नरक पुद होता हैं । 


 `वस्त्वेकमेव दु:खाय सुखायेष्यागमाय च । 
` कोपाय च यतस्तस्माद्‌ वस्तु वस्त्वात्मकं कृतः ।। 
-- यतीन्द्रुमत दीपिका, टीका, १० 262. 


2, `तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्कुश्वाय जायते । 
तदेव कोपाय च यत; पृसादाय च जायते । 
तस्माद्‌ दुःखात्मकं नास्ति न च किञ्चित्पुलात्मकम्‌ । | ` 
-- वही 
3, "उर्ध्व गच्छान्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणावृचिस्था अधोगच्छन्ति तामपाः ।।` 
-- गीता, ]4, 78 
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अत: सत्व गुणा में स्थित पुरण स्वर्गादि उच्च ठोझॉँ को प्राप्त करता हे । 
रजोगण में स्थित पुरूष मध्य अर्थात्‌ मनुष्य छोक मैं रहता हैं । तमोगुणा- 
स्थित पुरूष अधोगति अर्थात्‌ नीच यौनियाँ को तथा नरकग को प्राप्त करता 
हे । 


निप दुर्गण बर दुराचारी का ताश होकर 
गुण मन की चंच्छता अपने-आप ही नष्ट हो 


जब सत्वगुण बढ़ता हे तब मनु क 
आर उपरत होकर सच्चिदानन्द घन 


जाती हे, ऑर वह संसार से विरक्त 
ठं चिप समस्त 
परमात्मा के ध्यान में मग्न ही जाता हैं , साथ ही उसके चित के कह 
इंन्दिया में दु:ख तथा आलस्य का वात होकर चेतन शक्ति श | 
र रः के समय जो मैं पुली हूँ हत फरार, 
हें । सत्वगुण के दारा पुत्र की 9 Ms 
का अभिमान होकर जीवात्मा की उत सुख के साथ सम्ब 


हे जीवन 
होने सै रोक देता हे, बौर 
उस समय जीव को साधन के मार्ग मै कलर अत: यह सत्वगुण के सुख की 


वंचित रत देता ह, 
ps ` a पता हैं | ज्ञानबीध शक्ति का नाम है 
संगता से जीवात्मा बन्धन को प्राप्त हो ज 
पि हैँ 
उसके प्रकट होने पर जो उसमें मेँ हत 
उसे गणातीत अवस्था से हि कर $ 


जीवकत्मा को बांधना हैं । 


रेता यहकार ही जाता है, वह 
अत: यही पत्वगुणा का पुत से 


तत्र सत्व ति मैलत्वा ठप का शक्मना म्यम्‌ । 
| गे ब गति ज्ञान सट गे नचा ध 
कि के श्री मद भावतु तुगी ता, 74. 6 
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रजोगुणा स्वहप : रजोगुण स्वयं ही राग यानी आसक्ति के रूप में प्रकट 
होता है।! राग रजो गुण का स्थूल स्वहप हे । कामना और आसक्त 

से रजोगुण वृद्धि को प्राप्त होता है तथा रजोगुण से कामना एवं आसत्रित 
बढ़ती हे । हनका परस्पर बीज और वृषा की माति अन्योन्यात्रय सम्बन्ध है | 
इनमें रजोगुणा बीजस्थानीय और कामना आसत्ति आदि वृक्षा स्थानीय हैं । 
बीज वृषा से ही उत्पन्न होता हे तथापि वृचा का कारणा भी बीज ही हे । 
* इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहीं रजोगुण से कामादि की उत्पति 

और कहीं कामनादि से रजोगुणा की उत्पत्ति बललायी गयी है । 


तमोगुणा स्वहप : अन्तःकरणा कीर हन्द्रियाँ में ज्ञान शक्रित झा अमाव करके 
तमोगुणा है । ˆ जिनका अन्त करणा गीर इन्डियॉ के साथ सम्बन्ध है, 

जिनकी शरीर में अहंता या ममता हैं - वे समी प्राणी निठ्ठादि के समय 
अन्त:करण ऑर इन्डिया में मोह उत्पन्न होने पे अपने को मोहित मानते 

हैं | तमोगुण से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान से तमोगुणा बढ़ता हैं । इत दोनाँ 
में भो बीज बौर वृषा की तरह अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, अज्ञान बीज स्थानीय 


५  ] एजोरागात्मक विद्धि तृष्णासडुगसमुदुभवम्‌ । 
| तल्निबध्नाति कोन्त्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ।। 
-- गीता, 24 7 


` 2, तमस्त्वज्ञानजं विडि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
पुमादाठस्यनिठ्रामिस्तन्तिवध्नाति भारत ॥। 
-- वही = 4,8 
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है और तमोगुणा वृषा स्थानीय हे । इसलिए कहीं तमोगुणा पै अज्ञान की 
और कहीं अज्ञान पे तमोगुणा की उत्पत्ति का वर्णन मिछिता हे । 


अन्तःकरण और इन्डिया की व्यर्थ चेष्टा का एवं शास्त्र विहित 
कर्तव्य पालन में अवहेलना का नाम एमाद हैं । कर्तव्य कर्मा में अपुवृपि रूप 
लिएचमता का नाम आलस्य हे । तल्द्रा, स्वप्न वार सष्याप्ति -- हन सबका 
नाम निळा हे -- अर्थात्‌ हन समस्त याज - एक्रियारबा ते जीवात्मा के धुक 
साधन पथ पर व्यवधान उत्पन्न होता हैं, जिप कारणा जीव जन्म-मृत्यु रूपी 
संसार में फंसा रहता है । यही उसका प्रमाद, आलस्य, निढ्रा, आदि तमो 


गुण स्वरूप हे । 


सत्व, रजस एवं तमप्‌ : 


i ते तथा 
सत्व गणा के माध्यम से मनुष्य सांसारिक मोगाँ गार ws र 
के दारा सा 
हटकर बात्मचिन्तन 
माद, बालस्य, निद्रा आदि से bp हलक 


न वा ग है उप समय शरीर, हय 
को रोककर सत्व-गुणा अपना कार्य आर मम करत 


जाने से जीव 
ओर अन्त:करणा में प्रकाश, वा आ है के कार्य- ठोम, 
अत्यन्त शान्त रवं पुखम्य हों जाते 


समय रज 
ते हैं | अत: उप 
बालस्य, और माव 
प्रवृति वासनादि तथा तमौ गणा कै कार्य गिठा? 0 
वृति, याग, 
कता । शसं 
आदि का प्रादुर्भाव नहीं ही से 


पुकार दोनों गण को दबाकर जी .. 
गैर सुखादि को 


उत्पन्न कर वैता हैं) यही सत्व गुणा 
सत्वगुण का ज्ञान, प्रभार अ 


| 
ण मारत 
| च पल्य तले संजयति रजे क हे 


ज्ञानमावृत्य तु तम परमादे 


मदुम्तवतुगी ता ३ 74,9 
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की वृद्धि है । उत समय मनुष्य को सावधान होकर अपना मन भजन, ध्यान में 
लगाने की चेष्टा कमी चाहिये, तभी सत्व गुण की प्रवृत्ति अधिक समय तक 
ठहर सकती है । अन्यथा उसकी अवहेलना कर देने से शीछ ही तमोगुणा या 
रजोगण उसे दबाकर अपना कार्य आरम्भ कर सकते हें । शरीर में चेतनता, हठकापन 
' तथा हॉर्म्ड्िय आर अन्त करणा में निर्मलता और चेतनता की अधिकता हो जाना 
ही प्रकाश का उत्पन्न होता है । एवं सत्य असत्य तथा कर्चव्य-अकर्तव्य का 
निर्णाय करने वाठी विवेक शक्ति जागृत हो जाना ज्ञान का उत्पन्न होना है । 
जिस समय प्रकाश और ज्ञान - हन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने 
आप ही संसार में वैराग्य होकर मन में उपरति और सुख-शान्ति की बाटू सी 
बां जाती हे, तथा राग-देण, दुःख-शोक, चिन्ता, म्य, चंच्छता, निद्रा, 
आस्य बौर पुमाद आदि का अभाव सा हो जाता है । अर्थात्‌ जिस समय हस 
देह में तशा अन्त:करणा व हन्द्रियाँ में चेतनता और विवेक शक्तित उत्पन्न होती 
हे, उस समय जीव की प्रवृत्ति सतोगुणी प्रादुर्भत होती हे । 


| ताना पुकार के भोगाँ की इच्छा उत्पन्न करके उनकी प्ति के लिए 
उने कर्मा मैं मनुष्य को प्रवृत्त कर देना ही 'रजोगुणा” का कार्य है । जिस समय 
सत्वगुण और तमोगुणा की प्रवृत्ति को रोककर रजोगुणा अपना कार्य आरस्म 
करता है, उस समय शरीर, हसन्द्रय और अन्त:करणा मेँ चंचलता, अशान्ति) 
ठोम, भोग-वासना बर नाना एकार के कर्मा में पृवूच होने की उत्कट इच्छा 
हो जाती है । इस कारणा उस समय सत्वगुणा के कार्य-पुकाश, विवेक 
› शान्ति आदि का भी अभाव सा हो जाता है, तथा तमोगुणा क कार्य “7 


सर्वद्वारेष्यु देहे स्मिन्पुकाश उपजायते ,। 
ज्ञानं यदा तदा विधादिवृडं सत्वमित्युत ।। 
-- गीता, 74, 7 
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निद्रा, प्रमाद ओर॒ बालस्य आदि मी दब जाते हें । अतः जीव की तात्कालिक 
स्थिति मनस: रजोगुणी हो जाती हैं । तब उतके अन्त:करणा में ठीम बहू 
जाता है, धन संग्रह की विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाती है, नाना मांति कर्म 
करने के छिए मन में नये नये भाव उठने ठगते हैं, मन चंच्छ हो जाता है, फिर 
उन भाव के अनसार क्रिया का आरम्भ हो जाता है । इस प्रकार ठोम - 

हे ना ही रजोगुणा का पभाव है | अत: लीम 
एारम्म होना, बशात्ति ` 
कारणा उत्पन्न होते हैं । 


आदि भावों का दुर्भाव हो 
प्रवृत्ति स्वार्थ वृद्धि से समस्त काया का सकाम माज पे 
और विशय मोर्गों की लाल्या ये समी रजोगुण $ का 
तब वह कमी तो मनुष्य की कर्वव्य-अकर्चव्य 
निर्णाय करने वाठी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है, त ल 
ओर इत्या की चेतना को नष्ट काके निद्रा की वृत्ति उत्पन्न काता हैं । 


क्रो रोक कर तमोगुण अपना 
बौर रजोगुणा की पि | 
अर्धात्‌ जिस समय सत्वगुणा "य शरीर इत्या बौर वन्तःकरणा में मात ना 


जब `तमोगुणा) बढ़ता हे, 


कार्य आरम्म करता हैं, उस स [ती है । बतः सत्वगुण के कार्य - 
बट जाते हें, और प्रमाद मैं ठि च याँ की प्रवृति तथा मोग मोगने की 
४ के कार्य- नहीं 
काश और ज्ञान एवं रजोगुणा ५ हो पाते, यही 
CA वा हो जाता है । यें सब 3 ग 
इच्छा आदि का अमाव - ४ 2 बतरव जि समय तमोगुणा बढ़ता है, उस 
हस्य ह । 
तमोगुणा के वृद्धि का २ । 
गा , स्पृहा । 
धर कर्मणामशम. स्पृ 
7_  ठोम: प्रवृचिरार सथ कः 
° . त प्र | | 
रजस्येता नि जायन्ते भं 2 
-- गीता, 74. 
त्व॑ मति मारत । 
2, रजस्तमश्चा भिदु स दत्वं रजस्तथा ॥। 
` रत्वं तमशश्‍चेव तम पुत्र 9 
रज: तत्व 7 _ श्रीमदृगीता॥ ]4, $०, 
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समय मनुष्य के हन्ड्रिय ऑर अन्त:कणा में दीप्ति का अभाव झो जाता हे, 
यही अपुकाश का उत्पन्न होना हे, कोई भी कर्म अच्ता नहीं लगता केवल 

पढ़े रहकर ही समय जिताने की इच्छा होती है, यह अपुवृत्ति का उत्पन्न झोना 
हे । शरीर ओर इन्डिया बारा व्यर्थ चेष्टा करते रहना तधा कर्तव्य कर्म 

में अवहेलना करना यह प्रमाद का उत्पन्न होना हे । मन क्रा मोहित हो 
जाना किती बात की स्मृति न रहना, तन्‍्द्रा, स्वप्न, या गुष्णुष्ति - 
अवस्था का प्राप्त हो जाना, विवेकशक्ति का अभाव हो जाना, किसी 
विषय को समफने की शक्ति का न रहना -- यही सब मोह का उत्पन्न 

_ होना हे । ये समस्त लक्षण तमोगुणी प्रवृत्ति उत्पन्न होने मे अन्त:करण, 
इन्ड्ियाँ में अपुकाश, कर्तव्य कर्मो में अप्रवृत्ति प्रमाद-वर्थातु व्यर्थ चेष्टा निद्रादि 
अन्त:करण की मोहिनी वृत्तियाँ की बाढ़ छी आ जाती हे । ' अत: यही 
तमोगुण का स्वाभाविक लक्षाणा है । 


य ने इन तीन गुण को प्रकृति के द्रव्यत्व के रूप में स्वीकार 
किया हे । विशिष्टाहैत ने शास्त्र के माणा के आधार पर सत्व, रजस्‌, 
3 थक ह 
` तम को प्रकृति के गुण माना है । यदि इन तीन गुणों को गुण न मानकर 


! अपुकाशो प्रवृत्तिश्व पुमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध कुरुनन्दन ।। 
-- श्रीमद्भगवतृगीता - 4, 73 
2, सांख्या: पुनरेणां द्रव्याभेदेन द्रव्यत्व माहु: । 
[ = सवार्थसिद्धि , 5, ॥6, 
3, (क) पत्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृति सम्भवाः । 
गक -- भागवदुगीता, 74,5, 
(स) प्रुकृते: स्वरूपानुवननिधिन: स्वभाव विशेष: । 
-- गीता माष्य, 4 5 
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दुव्य माना जाय तो प्रकृति एक न होकर तीन होगी बर तत्वों की संख्या 
शी चौबीस से अधिक हो जायेगी । ये गुणा पल्य काठ मैं अत्यन्त साम्यावस्था 
में पहुंच जाते हैं, सृष्टि और स्थिति काल में वैषम्यावस्था में आ जाते हैं । | 
वस्तुत: प्रलय गुण की शान्तावस्था है आर पृष्टि क्ञोमावस्था । | 


ये गण ईश्‍वर के अधिष्ठान रव पंकल्प के अनसार परस्पर मॅ एक दसरे "| 
को दवाने वाले, वर्धक एवं सहायक होते हँ । प्रकुति ईश्वर ऐ अधिष्ठित होकर | 
गणे की सहायता से संसार की रचना करती है | इस विषय मॅ शास्त्र माण | 


हैँ | 


| T 
। `धाने वद्धित्वावयोपर्मा; सृष्ट्यवस्व्षाया शि हप) प्रलय 
` ७ 
वस्थायां सम परिणातय. । 
_- पवर्धिसिद्धि, 5, !7 
वैषम्ये पुष्ट्यवस्णाया 
2 तेण च साम्ये प्रल्यावस्थाया पई परिणतिं, सृ द: 


विसदृश परिणातिश्च | 


-- वही, 5, 7, के 
यि मेंदातु गमिमवादुमव सहका! 
3, (क) रवर संकल्पादिफहका रिं मेदात्‌ परस्पर 
त्वादि मन्त्थेताति । क व 
रा वेचा: । 
त्यन्तली ठावि पावता चिंष्ठता शास्ते 
(ख) स्थित्युत्पत्थ 5 eo ह 
णि स्थितम्‌ । 
4 तिदह; आत्म तत्वं गद be । 
भाति बचि विन 9 ी 
तेने तच्छुरित भ डे 
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शव्द-स्पशै-हूप-रस-गन्ध सामान्य परिचय 


भारतीय दर्शन में पंचमहामृतों की सत्ता स्वीकार की ग* है, इनमें 
आकाश - शब्द गुणक, वायु - स्पर्श]ुक्‍्त, अग्नि - रूपगुणाक, जल - स्पर्श युक्‍त, 
पृथवी गन्धवती मानी जाती हे । यथपि आकाश शव्द गुणक के रूप में प्रख्यात 
हे “फिर मी शास्त्र ओर प्रत्यदा अशुभ दोनों से यह सिद्ध हे कि उत्तरीत्तर 
महामृत में अपने गुणा के अतिरिक्त पूर्वोत्तर महापुर्तों के गुणा भी विद्यमान हें । 
जेते वायु में स्पर्शे के अतिरिक्त शव्द है, अरिन में रूप के अतिरिक्त शब्द रुवं 
स्पर्श हे, जठ में रस के अतिरिक्त शव्द स्पश एवं रूप है, तथा पृथ्वी मेँ गन्ध 
के अतिरिक्त शव्द स्पश, रुप रंवं रस हे । यह सिद्धान्त पञ्र्ची करणा प्रक्रिया 
ते भी अनुमोदित है, क्‍योंकि पत्र्चीकरणा के अनुसार प्रत्येक महाभूत मेँ स्वयं का 
बाधा भाग तथा अन्य चार महाभूतो का आठवां भाग विद्यमान रहता हैं । यही 
कारणा है कि आकाश में जो नीला रंग दिखाई देता है, वह आकाश में पृथिवी 
के अंश का अवबोधक हें । वायु में गन्ध मी पृथिवी के अंश का ही थोतक है । 
नित्यविभूति में शब्दादि गुणा 


ईश्वर की दो विमृतियाँ हैं -- छीछा विभूति और नित्य विमि । 
कीला विभूति यह समस्त जड़ चेतनात्मक संसार हे, और नित्य विपति मावान्‌ 
का निज धाम हे । लीला विभूति में त्रिगुणात्मक प्रकृति व्याप्त हे परत 
| । 'शव्दादीनामाकाशादिशु उत्तरी नरगुणााघिक्रयं शास्त्रपु सिद्वमुपु मभ सिद्ध च | 
-- सवर्थिसिड़ि, 5, 8, ४ 
2, गुणाविनिमय्रस्तु प चीकणाविभिरेवं स्यात्‌ । गगन तले नेत्पादि प्रतिमा". 
प चीकृतपुिव्प्रादिसम्बन्धेनैव स्थातु । 


2 -- वही र 
3, "पादो स्य विश्वाभृतानि त्रिपादस्याभूतं दिवि । 


-- ऋग्वेद्‌,. ]0,90,3 
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नित्य विभति शुद्ध सत्व मय हे । जहां तक पंचमहाभूर्ता के शब्दादि गुणा का 

पुश्न हे, वेदान्त देशिक कें अनुप्तार नित्य विभूति में शब्दादि गृण हैं तो एही 
किन्त॒ ये फाकृतिक लीला विमृति से अधिक सीम्य रव उत्कृष्ट हैं | उदाहुणार्थ 
कस्तरी आर चमेछी दोनों गन्ध्साम्य होते हये मी पौरम विशिष्ट हें । इपी 
पुकार नित्यविभुति के शब्दादि मी विशिष्ट रव अतिशायी हैं । 


क्या शब्द केवळ आकाशका गुण हें? 


मैयायिक्रॉ के अनसार शव्द केवल आकाश का गुणा हे । वपने सिद्धान्त 
के समर्थन में वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि शब्द बन्य चार महामताँ का गुणा 
नहीं हे, क््याँकि शव्द मात्र क्ानाँ द्वारा पुना जाता हैं । कानां के डर 
आकाश है, जो शव्द को ग्रहण काता हैं यदि शब्द पृथिवी का गुण ह 
तो वह केवल काना द्वारा न पुता जाता । 


नहीं हम अनमान 
आचार्य वेदान्तदेशिक को यह सिद्धान्त स्वीकार्य नहीं हैं । नु 


| क्याँकि 

द्वारा यह सिद्ध नहीं कर एकते कि शब्द ब पहाम्ता का गुणा नहीं । 5 
 तदक्कव्दादयी$भी 
न्ध साम्ये त्यपि सौरभ विशेष: 


2, यथा कस्तूरी चम्मकप्र भृति7 ५ शव्दमत्वे च शब्दादि सद्भावे प्ति 


बोधिनी 0 7 
| ~~ तक ग्रह; न्याय ! f 
3, ® शठ्दगुणाक मात्रा शत 
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यह सिद्धान्त श्रुति विरुड है श्रुति ने वायु को शब्द कहा है | हम अपने 
जाम अनभव से भी जठ के शव्द, शख के शव्द को सनते हैं | अत: ज़व्द की 
अन्य महाभूता में सचा पत्या सिद्ध हे । शब्द, गन्धात्रय इव्य आर 
आछोकाश्रय इरव्या की भांति अपने आश्रय आकाश के अतिरिक्त अन्य देशाँ 
में भी व्याप्त रहता है । 


श्री याम॒नाचार्य ने भी शब्द के गन्ध एवं आडोक की माति आश्रय अनवर्ती 
2 
अशण देश व्याप्तित्व को प्रामाणिक स्वीकार जिया है । 


'विशिष्टादैत सिदान्त कें आचार्यो तै शव्द को जितका ग्रहण श्रोत्रेल्द्रिय 


के माध्यम से हणा होता है, वह शब्द नाम बढ़व्य है | ग्रह शब्द पांच 


(ब) `पृथिवीजलदावपि शब्दान्वय व्गतिरेकोषलम्भोहि दृष्यते ।` 
--. सवार्थसिद्धि, 5, 20 


_ (ब) ' नमस्ते वायो त्वमेण प्रत्यक्ष, ब्रश्नासि त्वामेव त्यवा व्र 
वदिष्यामि । ` 
-- तैपरीयोपनिणद्‌, ।,],। 


च ठोक दुष्ट्या श्रीयामुनाच 


we 


AXE 


40८ 


महाभूता में पाया जाता हे । शव्द हा दो प्रकार का होता हे -- वर्णात्मक 
जीर अवर्णात्मक या ध्वन्यात्मक । 


वणारगत्मक शब्द वह होता हे, जिमैं अ+ ब, च+ ट, त, ५; य आदि 
वर्णा का समुदाय पाया जाये - बर्धात्‌ कुछ वणां के समुदाय कूप को शब्द 
कहते हें । यतीन्डुमतदी पिकाकार्‌ ने वाँ गी त्या पचास ही मानते हैं ।. 
यथपि वणा! की संख्या में मतमेद मी हैं । वर्णात्मक शब्द देवता रवं मनुष्यों 
उच्चारण स्थानों से बमिव्यक्त होते.हैं ॥ अवर्णात्मिक 


आदि के ताठु आदि 
एद एव॑ गंगाप्रवाह आदि से उत्पन्न होते हैं । 


या ध्वन्यात्मक शब्द मेरी लिन 


।. (क) अस्मादावित्रोत्ग्राहम: पतचम्तवर्तीशिव्द: । प * द्विविधः 


वर्णांत्म्कीर्रवर्णारत्मिकश्चेति | | 
__ यतीन्दुमतदी पिशी) दशमी वतार:, १0 263 


(ख) त्रीत्ऱाहयी गु 
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विचारका का मन्तव्य हे क्रि वाच इत्यादि में विथमान शव्द वहां रहते 

समय, वहां पहुंची हुई श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा गृहीत होते हें ।पंचमहा भूता 

में विद्यमान होने पर मी शब्द श्रीत्रेत्ठिय द्वारा गृहीत होता है । दरस्थ शब्द 
_ के गृहणा मेँ श्रीत्रेन्ड्रिय का उस शव्द के सन्निकट में पहुचना कारणा हे । इस 
पुकार श्रीत्रेन्ड्रिय द्वारा शव्द का गृहणा विशिष्टादेतवादियोँ को अभिपेत हे । 
तथा अवर्णार्त्मक शव्द वह हें, जिामेंअ क च ट त प य आदि सभी पृशर 

के अभावी का समह विदयमान हो, क़्याँकि अवणा!त्मक शब्द में इन पुकारो 

में कोई मी एकार नहीं रहता है वह अवणार्गत्मक शव्द, वाद्य, मेघ, वायु और 
अवयव के विभाग से अभिव्यक्त होता है । 


(ब) `मानुणताळ्वाविस्थानजन्योवर्णात्मक्ः । तत्र वर्णात्मको$- 
कारादिकाकारान्त एक पञ्चाशत्प्रकार: । मातृका पाठे लल - 
योर भेदात्‌ क्वचित्पञ्चाशल्छुकार तया व्यपदेशः । ` 

-- वे0 का0, टीका, पृ0 ]7 


(स) `बकचटतपयादिपुकारगमाव समुदायशून्यो वर्णात्मिक्र: । 
स रव देव मनुष्यादिताल्वा दिव्यदृगय: | 


-- न्यायसिडाऊजन, पृ0 552 


फ (क) ` भर्यादिजन्यी वर्णात्मक: । एवम्भतशव्द: श्रोत्रेन्डियेणागृह्यते | 
-- यतीन्डुमतदीपिक्रा, पृ0 263 
भेरीभृदड्गादिजन्यो ध्वन्यात्मकः । मेया शव्द गढ्गाएवादै र 


EEE वेदान्त्तकारिकावली, १0 ।27 


बकचटतप यादि समस्त प्रकारामावसमुदायब[ओनारटित 
स च प्वाध्यित्र नरियरमाउरु ज्लेभी दिव्यड्गय 
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शब्द के अद्रव्यत्व का प्रतिपादन 


विश्िष्टाद्वेत सिद्धान्त में शब्द को ताल्वादिव्यग्य तथा बढ़व्य मानत 
हैं । परन्तु पूर्व पक्ष इसका विरोध करते हुये प्रमाणा के दारा सिद्ध करतें हुये 
कहते हे कि वेद के प्रारम्म में जो प्रणव-ऋप स्वर कहा गया है, जो प्रणद 
वेदान्त में भी प्रतिष्ठित हे, वह वेद कारणा प्रणव अपनी प्रकृति अकार में लीन 
हो जाता है । अर्भात्‌ उस प्रणव की प्रकृति मृत अकार का वाच्य जो अर्ध हे, 
वही महेश्वर हैं । हम श्रुति से स्पष्ट है कि एक वर्ण दुसरे वर्ण का उपादान | 
कारणा होता हे । शब्द को यदि उद़व्य माना जाय तो फिर वह उपादा ॒ 
कारणा नहीं बन सङ्गता । या यदि श्रुति का तात्पर्य यह माना जाय कि | 
रक वर्णा दुसरे वर्णा का निमिषं कारणा होता है, उपादान कारणा नहीं ताँ | 
फिर तुति के उपादान का वाक्क रति गक तथा लय के प्रतिपादक छीन शव्द  .. 
में अस्वारस्य होगा, याकि निमिष कारणा को न तो प्रकृति कहा जा सक्ता 
हे और न तो कार्य का निर्मित कारणा में ठय ही संभव हैं । वेदार्थ-संग्रह में 
श्री माष्यकार भी कहते हैं किं सम्पूर्णा वेद का उपादान कारण $णाव है । 
पुणव का उपादान कारण अकार हे । 9णव का विकार वेद अपनी प्रकृति 


| हे मत उस 
अर्थात्‌ उपादान कारण अकार | लीन हो जाता हैं | गा म. 
ण 
अकार का जो वाच्य बर्थ हे, वह महेश्वर हैं | अर्थात्‌ प र 
वाच्य बर्थ वही नारायणा हैं | यह 


कार का 
गख्या से स्पष्ट होता है कि शब्द कों 


के समूह का कारणा बनने बाठे | 
नारायणा ही महेश्वर हे । स्स 
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बद्रव्य तथा व्यद्ग्य मानना ठीक नहीं है । 


इसका समाधान करते हुये सिद्धान्त पक्षा विशिष्टाडेत का अहना है 
कि एक अदुव्य तथा आगन्तुक धर्म हे । वह काल विशेष में उत्पन्न होने 
वाला धर्म है । आगन्तुक होने के कारणा शब्द को परिणाम कहा गया है | 
आगन्तुक परिणामत्व को दृष्टिपथ में रखकर शब्द परिणाम कहा जा 
सकता हे । परिणाम कहने मात्र से शब्द का द्रव्यत्व नहीं सिद्ध हो सकता हे । 


ब 


पराशर पट्ट ने वाक्य निकष्पण पसंग में शब्द को आजाश का गुणा 
कहा है । अर्थात्‌ आकाश का गुण जो शब्द है, उसके स्वरूप एत॑ स्थिति को 
एकृत कराने वाले मावान्‌ ने शव्द-प्रवाह के विषय में यही संकल्प किया है 
कि प्र॒त्यद्ा से अबाधित अर्था' के प्रतिपादन शव्दों का सामधूर्य स्वामाविक हे । 
इस भवत्‌ संकल्प के अनुसार शब्द स्वभावत: सामथुर्य से युक्त रहते हैं । 


श्रुति में वेद शव्द से वेदाभिमानी देवता को ईश्वर का शरीर कहा गया 


प्रणाव विकारो वेद: स्वपुकृति मृते प्रणावे छीन: । प्रणवी प्यक्नार 
विकार: स्वप्रकृतावकारेलीन: । तस्य प्रुणवपुकृतिमुताकारस्य य. 
परोवाच्यः, स रव महेश्वर इति । सर्ववाचक्त जात फुकृतिमृताकार- 
वाच्य: सर्ववाच्य जातक एकुत्तिमतोनारायणाी यः स महेश्वर हत्यर्थः । 
-- वेदार्थ संग्रह, न्यायसिद्धाळ्जन, पृ० 577 
], मट्टपराशर पादेवॉक्यिनिहपणों शब्दस्य गगन गुणात्वमेवामिहितम्‌ - 
गगनगुणशव्दादिस्वरूप स्थिती : पुवर्तयता मावतेव यो ग्यार्थिदमर्थन 
वाक्‍य प्रवाहस्य पूर्वमेवोपात्तत्वात' इति ।` 
-- न्या0 सि0, पृ0 582, 
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l | 
है अर देवता द्रव्य ही है। श्रुति मैं अकार को प्रणव का उपादान कारण 
बतळाने का अभिप्राय यह हे कि अकाराभिमानी देवता णव का उपादान 
कारण है । इस पुकार शब्द को अद्रव्य मानने में कोई आपपिं नहीं हें । 


स्पर्श : इस बदुव्य का लेषण करते हुये कहा गया है कि त्वह हम्द्रियाँ 


से ग्राहय होने वाले जो पदार्थ उन सबसे विजातीय जितने पदार्थ हैँ, उन 
सबसे भिन्न जो अदव्य है स्पर्श अढ़व्य है । वह स्पर्श तीन प्रकार का है -- 
! शीत-स्पर्श, 2, उष्णा स्म, 3, प्रमशीतीष्ण स्पर्श । स्पर्श 
पाल का गणा है जो त्वगिति द्वारा अनुभव किया जाता हे | यह अन्य * 
तीन व्या जेते - अगिन, जल रवं पृथिवी तं भी विद्यमान हे । वैशेषिक 
दर्शन ने वायु रवं पृथिवी के लिए 'अतुष्णा नामक रक गुणा की कपना की 


४ किया जा सकता है । 
है । इसी गुणा के दारा पृथिवी एव वाड ह क. गण विशेष हे, यदि 
| १ 
के S ४ उष्णता का अभावं नहीं अपितु गु ; 
अनुष्ठा शीतलता रव उ ७ बाव हे युक्त बाकांश का 


यह गुणा न होता तो शीतलता ख्व उष्णाता 


538 
] `तस्य प्रकृति ठीनस्य य. परः स महेश्वर 


भनेत्ियग्राईय 
2, (ब) 'अस्मपादि स्य 0 वृ0 267, 


(ब) *अस्मदीयस्प 02 
प्रयाल्मक मेदात । 
*स त्रिविध. ¬ शीतोष्णाइ __ वही 
त्मक भेदात्‌ |` 
, _ शीतोष्णातुभ्य र 
(हा. म ह. यंतीन्डुमतदी पिका) पृ0 267. 
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स्पर्श किया जा सकता है । आचार्य वेदान्त देशिक ने 'अनुष्ण ` नामक 
किसी गुण को स्वीकार नहीं किया क्योंकि शीतलता जल का गुण हे बौर 
उष्णता बग्नि का । पृथ्वी रवं वायु की शीतलता उनमें जल तत्व की 
विधमानता की परिचायक है, ओर उष्णता अग्नि तत्व की । न 


स्पर्श तीन प्रकार के होते हें -- ज्ठ में शीत-स्पर्श रहता हे । तेज में 
उष्ण स्पर्श एहता हे, तथा पृथिवी और वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श रहता 
हे । जठ का सम्बन्ध होने पर. पृथिवी तथा वागु में शीत स्पर्श प्रतीत होता 
हे । वस्तुतः वह शीत-स्पशै जल का होता हे, वायु अथवा पृथिवी का नहीं । 
. इसी प्रकार तेज का सम्बन्ध होनेप पृथिवी, जल रवं वायु उष्ण प्रतीत होते 
' हें | इस पुकार जल ओर वायु में उष्णाता का अनुभव होने समय वायु के 
स्वाभाविक अनुष्णाशीत स्पर्श एवं जल के स्वामाविक शीत स्पर्श झा जो अनुभव 
नहीं होता, उसका कारण जल और वायु में तेज जा अमुएुवेश ही दे । सिदान्त 
. में यह मी माना गया हे कि वायु तथा पृथ्वी न उष्णा है न शीत, अपितु 
र गये दोनों भुत अनुष्णाशीत हैं । अर्थात्‌ समशीतोष्ण स्पर्श हे । 


! `यथोपलम्भमनुष्टा शीत स्पर्शोपूथिवी वायु । तत्र तोयादियीगात्‌ धीत्वा- 


- दिप्ती ति: शीतस्थठं शीतो वायु रित्थादिः ।` 
-= सर्वार्थसिदि, 5, 27, 


2, (क) `अप्यु शीतः, तेजस्युष्णा:, 'दितपवनयोरनुष्णाशीत: । यथा 
शीत॑ न कदाचिदप्युष्णाम्‌ । वायुवौष्ण्यं तु तत्स्थारने:, न है 
तत्वाकारातू ।` 
-- न्यायसिद्धालजन, पृ0 586-587, 


(क्रमश: , , ,? 
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हप : हमारे दारा क्छगुरित्चियमात्र पे “जिम पदार्थों का ग्रहण होता 
है, उन पदार्थों पे जो भिन्न पदार्थ होते हैं, उनसे भिन्न बमा हुक जौ 
बढ़व्य वह रुप अद्रव्य कहलाता हैं । यह हप उद्रव्य चार कार का है - श्वेत, 
रक्त, कृष्ण और पीत । इन चाराँ रूपों के मी क्‍्हॅ-क्ह अवान्तर मेद होते 
हें | कह लोग रूप अदव्य के लीन ही प्रकार स्वीकार करते हैं - श्वेत, रक्त 
वार कृष्ण । पीत भी रक्त का ही अवान्तर मेद है । भुतिया इत तीन 
इप का ही वर्णन करती हैं । छान्दोग्य उपनिषदु में पृथिवी, ज्छ रवं तेज 
इन तीनो मर्तो का ही तीन €१ वर्णित है । किंनु आचार्य श्रीनिवास ने 
यती न्डुमतदी पिका में चार रूपा को ही व्यत किया ह । 


(स) `अप्सशीतस्पर्शः । तेजस्पुष्णास्प शः । करितिपवनयो ुष्णााशीतस्पैः | 
यतीन्ड्रमतदी पिका, १0 297 


ये | 
(ग) स्प्शास्त्वगिन्ड्रियग्राहय : १ व्यादिचतुष्टर् 


शास्त्रान्तर 
we _ वैदान्तकारिकावठी, 0, ° कारिका 


गाह्य विजातीय व्यावृततमढ्रव्यं र्पम्‌ । 


पु0 268, 


(स) कुरि त्यति ग्रा द 2 


(ग) अस्मदा दिच्छुरि पट 
म 
तच्च 'सितर क्तकृष्णापी न्यायसिडाऱ्जनमूः पृ0 592 
रोहित 
भेद केचिविच्का त 
2 (अ) पीतहप मपिरक्तावी 
र वेजो/4बन्नेऽ्गु श्रवणा _ व॒ही, १0 58८, 
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विशिष्टादैत के अनुसार रूप अरित, जल रवं पृथ्वी का गुणा हे, 
परन्तु आकाश एवं वायु में इसका अमाव हे । यहां पूर्व पक्षा की ओर ते शंका 
की गई हें कि 'मंत्रशास्त्र में पृथ्वी शो पीत वर्ण, जल को श्‍वेत वर्ण, 
Ss को रक्तवर्णा, वायु को धप्रवर्णा, एवं आकाश को नील वर्णा कहा गया 
है । अत: एृत्येक महामत वर्णा विशेष युक्‍त हें । परन्तु आचार्य वेदान्तदेशिक 
का मत हे कि उपासना की सविधा के लिए मंत्रशास्त्र में वणा रव रंगा की 
चर्चा की गयी शास्त्रों ने आकाश सव॑ वायु की वर्ण रहित स्वीकार 
किया हें । श्रुति में पृथ्वी को कृष्णवर्णा माना है । जल रवं अग्नि पृथ्वी 
के संयोग से विभिन्न वर्णो को ए्राप्त करते हैं । पृथिवी के संयोग पे जल कलुष 
हो जाता हे परन्तु अग्नि के संयोग से वर्णा रहित रहता हे । जल अल्प हें, 
क्याःकि अग्नि पृथिवी के झप को परिवर्तित कर सकती है परन्तु जल के वर्ण 
को नहीं । श्वेत रूपां के दुसरे प्रकार से भी दो भेद होते हैं -- मास्वर 
तथा अमास्वर । 


| गोह, (ब) रवं च रूपं पृथिव्यादित्रिकवृत्तीत्युक्‍तंमवति । 
र -- वे0 का0, पृ० 228 


४]. पीताभः शवेतमम्मो, हुतवहपवनी रक्त धृप्री, तथा पौ: नीलेंति- 
ब; क्वापिशिष्टं तदिह न जियतां वर्णामतां बरवी ति ।` 
-- तत्वमुक्ताकलाप, .5, 29 


2, `च्यातार्थं मन्त्रवर्णोष्विव कथितमिदं, व्योमवातौ हुयहूपा | 
` --वही, 5 29, 
3, `यतृ कृष्णां तत्‌ अन्नस्य । अम्भसि पुनः पाके अत्थपि गुणाचिपरिणातिर् 
काप्युपठभ्यत इति युक्तमह्ृष्यमेव तत्राभिधातुमिति । ` 
-- सर्वार्थसिद्धि, 5,30 


डे Fe 
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मास्वर रूप चमकदार होता हे, तेज मॅ विद्यमान रूप भी मास्व 
होता है । तेज मॅ रक्‍त भास्वर रुप होता हैं । अमास्वर रूप चमकदार नहीं 
होता, जल में अभास्वर शुक्ल रहता हे तथा पृथ्वी में अनेक पुकार के अमास्वर 
हप होते हैं । यथपि जल में अमास्वर शुक्‍ल एकता है तथा पृथिवी आर जल 
म रहने वाळा तेज भी अमास्वर होता हे । पृथिवी के संसर्ग के ही कारण 
यमुना का जल नीळा प्रतीत होता हैं । 


रस : रुक मात्र जिहवा से अर्थात्‌ रसनेत्वरिय से गृहीत होने वाले जितने पदार्थ 
हैं, उनरे विसजातीय जो पदार्थ, उनसे जो भिन्न बढ़व्य हैं, वे रस हैं वहं 
रस ह: प्रकार का होता है -- (7) मधुर (2) अम्छ (3) ळवणा (4) तिक्त 


(5) उष्णा (6) कषाय । 


। (क) मास्वराभास्वरत्वाम्यां मास्वरं तेजसि स्थितम्‌ । 


पृथिवी जळ्योरेचैतदमास्वर मुदा इतर || 
वेदान्तकारिकावली, 20,8, का0 १० 


(ख) प्रुकारान्तरणा कष्ण द्विधा-मास्वरमभास्वरं च॑ति । तेजोगतंभास्वर मु? | 
'दितिसलिलगतममास्वरमृ । तेजसिरूपं रत्तमास्वर क सलिले तु | 


शुक्त्मभास्वर ३५ पृथिव्यां बहुविधमभास्वर॒३ । अत्रापि संसर्गाद- 
नियत माहा चि ।. __ न्यायसिद्वाज्जनमु, १0 593 
2 (क) `अस्मदादि 'जिह॒वैकग्राहूय विसजातीथेतरा रस: । प छगेढा- 
द मधरा म्ललवणातिक्ी ष्ठा कृणरायमेदात्‌ । 
__न्यायसिद्वान्जनमू, .१० 594 कि 


रस: थोढा स कीर्तितः ।। 


नेन्छ्रियनिग्रॉड्या | 
(ह 2 -- वेदान्तकारिकावली, १0 १78 . & 
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मधुर रस के अवान्तर भेदो में हल, दूध, जौर गुड़ के रस सम्मिलित हे । 
आम, हमठी, तथा आभक आदि का रस अम्ल रस का अवान्तर मेद हे । 
लवणा रस में तैन्धव - लवण, पमुढ़ जल के विकार आदि रस अवान्तर मेद 
हें । किंपाक अर्थात्‌ विषा वृषा ऑर निम्ब आदि का रस तिक्त रस झा 
अवान्तर भेद है । कषाय रस के अवान्तर भेदो मॅ हरीतिकी, विभीतक और 
आम के अंकर आदि के एस परिगणित किये गये हैं । शुण्ठी, मरीचि तथा 
सर्षप के जो एस हैं वह उष्णा रस के अवान्तर मेद हैं । 
गन्ध : 


जिन पदार्था का ग्रहण्ण प्राण्णोन्द्रिय से ग्राह्य जो गन्ध हें उससे 
ह विजातीय जितने पदार्थ हे, एवं उनसे जो भिन्न वस्तु हे वह गन्ध हे यही 
ह | शि यव्य का छद्वाण हैं । 


र वह गन्ध भी दी पुकार का होता है -- (2) पुरमि गन्ध 
(2) ` असुएभि गन्ध । | 
(ब) `मधुराम्छरुवणातिक्तरुचाकणााय मेंदातू । 
र  -- वेदान्त कारिकावली, पृ० 29 
ब) `तत्रेगुषागीरगुङादिरसामधुरभदा . । चर्ताचत्र्चामलका दिरसा 


| तेन्धवलवणााबबिक्ञारादि एसा ठवणा मेदाः । 
-खाचिरसगास्तिततपेदाः । शुण्ठी मरी चि सर्षपादिरण 


4 TEESE SSNS 
== वैदान्तक्रा रिकावट 


42 


“यह सुगन्ध हे इस प्रकार की प्रतीति बर व्यवहार का जो 
विषय बनता हे उसे सुगन्ध अर्थात्‌ पुर भि कहते हैं । यह दुर्गन्ध हे-हस 
पुकार की प्रती ति तथा व्यवहार का भी जो विषय बनता हे उसे दुर्गन्ध या 
अपुर भि कहते हैं । 


गन्ध केवल पृथिवी में रहता हे । यह पुरगान्धित जल हे, यह सुगान्धित 
वाय है, इस पुकार वायु, जछ आदि के सुगन्धित अथवा दुर्गन्धित होने की 
२ ७ 0-4 
जो पृतीति होती है, उसका कारणा है - उन वामुआँ अथवा जहां ते पुगान्थित 
अथवा दुर्गन्धित पार्थिव पदार्थ का संसर्ग हो जाता है । 


विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में माना जाता है कि -- १ चीकरणा-प्रढ्रिथा 
के अनसार समी मतां में समी मुताँ कै गुणा विद्यमान रहते हैं । बतः कैसे 
कहा जा सक्ता है क्रि गन्ध केवल पृथिवी में गी रहता हे? इस शका का 
निवारण करते हये, यतीन्छ्रेमतदीपिकाकार आचार्य श्रीनिवास ने कहा है कि 
यथपि प चीकरणा प्रकिया के अनुसार सभी मताँ,समी भूत विद्यमान रहते हैं, 
फिर भी पधान इप से पृथिवी में गन्ध नाक गुण ही विधमान रहता है । 


(स) ` अस्मदा दिप्राणाप्राहयविपजातीयेतरी 
सुर भिएसुर भिश्वेतिं । 


गन्धः। से च पिंविध: - 


__ न्यायसिदाञ्जनम्‌, १० 595. 


गन्ध स्यात्पृधिवी जल्यो रस: । 
__ वे0 का0, 20,]0 का0स0 


] पृथिव्यामेव 
पृ 'थिवीजलतेज : सु 


2. शबव्दपन्र्चपु भृतेष्गु ड्राथान्यै पैव र 
एारीत्या तु सर्वे सर्वत्र संगता 
पत्चीकर __ अदान्तकारिकावही, 20,2 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कु 


अत: इस कथन से पत्चीकरणा प्रक्रिया का कोई मी विरोध नहीं होता । 
वस्तुतः रस जल का गुण हे ओर गन्ध पृथिवी का । यथपि रस पृथ्वी में भी 
होता हे परन्तु प्रधानत: पृथिवी गन्धवती मानी जाती हे । रस रवं गन्ध 


सम्बन्धी सिडान्ता में न्याय वैशेषिक रवं विशिष्टादैत में पूर्णा साम्यता हे, 
कहीं पर कोई भी विरोध नहीं है । 


. संयोग संक्ञ अठ़व्य निहूपण 


संयोग : इस उद्रव्य का लदक्वाणा करते हुये बताया गया हे कि जिस अढ़व्य | 


- के कारणा ये दोनों पदार्थ संयुक्‍त हैं, हस पुकार की प्रतीति होती है, उस 
उठ़व्य गुण को संयोग कहते हँ । 


संयोग के दो मेँ का प्रतिपादन करते हुगे कहा गया है कि यह संयोग 
बो छकार का होता है -- कार्य संयोग, तथा वक़ार्य संयोग । 


> 


प््जीकरणापरक्रियया सर्वभ्तेष्णु सर्वगुणानां विधमानत्वे पिप्राधान्या- 


_ भिप्ठायेणोक्तमिति न विरोध 
-- यतीन्दुमतवीफि, १० 272 


५l 


संयोग कार्य होता हे । यह कार्य हप पयोग तब होता है, जब कि उन दोना 
पदार्थो में किया हो - जेते दो भेड़ॉ का संयोग अथवा दो पहलवानाँ का 
संयोग किन्तु हन दोनों में क्रिया का होना आवश्यक हें | कहीं पर संयुक्‍त 
होने वाळे पदार्थों में ते एक पदार्थ में भी होने वाली ग़रिया से संयोग होता 
हे - जैसे वाजपदाी तथा स्थाण्गु ठुंठा पेढ़' का संयोग । इस संयोग में केव 
बाज में क्रिया होती हैं । 


अकार्य-संयोग : उन दो वस्तुओं में होता हे, जो निश्चक रहते हुये बन्तराठ 
ये प्रभी मूर्त द्रव्याँ पे संयुक्त होकर रहते हँ । दोना विमु ठ़व्यॉँ के बीच में 
कोई मी ऐसा द्रव्य नहीं हे। जो उनसे संयुक्त न हो । अत: वे अन्तराल रहित 


हैं । अन्तराठ वही पदार्थ होवा हे, जो उनसे असंयुक्त रहता है । दोनों 


विमु इव्यॉ में क्रिया न होते कें कारण उनका संयोग अकार्य है । इस प्रकार 


यह अकार्य संयोग है । 


मेण" हस्तादि संयोग: कार्यों कार्यो विभोविभो: । 
'विभद्रयस्य संयोगः शत्या युत्या च मन्यते ं |। 

र _- वे0 का0, का0 स0 0, 73 
रेवा पयोग; । द्वितीय: स्थाएए- . 


य (अ) 


(ब) तत्राथीः मेणयो : हसतय 
नयी: संयोग इति सेयमू ॥। 
न __ वे0 का0, टीका, १० १20, 
: | -- यतीन्द्रमतदीपिका, पृ० 275 
कार्यपंयोगस्तु विशु व्यम: । | 
र र - विमोरिति । विभार्विमोश्च पयोगो कार्य 
ठ 


i __ वेदान्त कारिकाक्ठी, टीका, १0 20. 


हत्यर्थः । 
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ज्याय दर्शन के अनुसार यह दो पदार्थों में असे दो घटों में य घट और 
भूत में रक प्रकार का सम्बन्ध है । यह महत्वपूर्णा संबन्ध है, कॉक | 
पुकृति एव॑ पुरूष के संयोग से ही सृष्टि का पूजन होता है । क्रया ते 
लेकर तृणा पर्यन्त सभी का सृजन शरीर और आत्मा के संयोग से होता | 
है । बुद्धि एवं बाह्य तत्वाँ के संयोग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है । बीज 
जल और पृथिवी के संयोग से उगता हे । अत: संयोग को अद्व्याँ ऊ अन्तर्गत 
र्क मौलिक गुण स्वीकार क्रिया गया हे । 


वेदान्त देशिक के अनुसार दो "शभु पदार्थो में भी निरन्तर संयोग होता 
हे, अर्थात्‌ दो विमु द्रव्य निएन्ता रक साथ रहते हैं | यदि उनमें अन्तराठ हो 
तो वे विभु नहीं हो सकते । 


वैशत्िकाँ के अनुसार संयोग क्सी क्रिया द्वारा लाया जाता है क़्यॉँफि 
विभ द्रव्यों मॅ किया का आभात्त है । अत उनमें संयोग सम्वन्ध सम्भव नहीं । 


न्‍्यायपिद्धाउज़नकार के अनसार यह वैशेष्थिकॉ का आद्प उचित नहीं, 

जड क्याँकि इश्वर के ज्ञान के विणय में माना जाता हे कि वह नित्य हैं और 
क. इन्द्रियाँ की सहायता के बिना कार्य- करता है । हसी तर्क के आधार 
पर यह माना जा सकता है कि दो विम पदार्थ ड्रिया के विना तित्य संयुक्‍त 
रहते हे । ईश्‍वर और काठ दो विधु पदार्था में नित्य संयोग रहता हैं । 
], वैरन्तर्य विभुनामापि स्वाति ततो £न्योन्ययोगो/पियाग्य: । 

-- तत्वमक्ताकलाप, 5,54 
2, अथापि विभनां परस्पर संयोगो नास्तीति काणादादय: | 
है .-- सर्वार्शिसिडि, 5,54 


० पभ्यपेत्थ - 
) "तथैव कालादिगत विकार 'सिद्धय॑मपी श्वर संणोगो वश्या 5 
अन्यथेश्‍वर शरीरत्वमपि कालादेर्न स्यादिति । 
-- न्यायसिदाञ्जनम्‌, १० 672 
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` इस प्रकार ईश्‍वर की सभी वस्तुओं से संयुक्त होकर रहने की सिद्धि होती . 
है । श्रुति मी कहती हे कि भावान नारायण संसार की सभी वस्तुओं के 
बंहर-मीतर व्याप्त होकर रहते हें। अत; यह श्रुति भी परमात्मा का 
सभी वस्तु पे संयोग बतछाती हे । 


शक्ति निरूपण 


शक्ति : विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के अनुसार यह उढ़व्याँ में दसवां अद्रव्य 

हे । इस शक्तित नामक डढ़व्य का ठणाणा करते हुये कहा गया हैं कि -- 

शक्ति वह अद्रव्य विशेष है, जो सभी कारणा के क्ञारणात्व का निर्वाहक 

होती हे । जार्यातपादन में श्त होने से पदार्थ कारण बनता है। यह 

श्रित तर्क जर शास्य से सिद्ध होती हैं । शर्कति की सिद्धि में यह तर्क दिया द 
जाता है कि स्वरूप एवं पहकारी कारणा के रहने पर भी अग्निप्रतिवेधक चन्द्र- ` | 
ज्ञान्तमि कै रहने पर जछाने का कार्य नहीं करती हैं । उसका कारणा 

यह हे कि अग्नि के जहाने की शर्त उप मणि के द्वारा अवरुद्ध हो जाती 

हे जीर मणि के हटा देने के बाद बरन जहा देने का कार्य क लगती र. 

हे । यह शक्ति अतीत्य हे । उपग ताकापत्कार नहीं क्रिया जा सकता, 


(ख) तस्मात्काऽस्येश्वरेणा संयोगोऽपि सुसंमतः । । 
वंयागामाव सपा हि विमागो त गुणान्तरम्‌ ।। | 
_ वेदान्तक्ारिकावठी, 0, 74 का0 स0 
्याप्यनारायणाः स्थित: | 


iS अन्त लि 
ग न्तमहिश्च तत्सर्व टीका, पृ0 277: हे 


_- यतीन्द्रमतदी पिशा) 
: जतणात्व निर्वाह: करिचद त्य विशेष: ब, 

क) सर्वकारणाता कार सिवन्थक मणा मन्त्रादि- 
क व . | तक्रागमाम्यां तत्सिद्धिः । ए्रतिबन्धक माला मा 
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बल्कि अग्नि में जलाने की शक्ति तथा जल मैं आढ करने की शक्ति का 
अनुमान किया जा सकता हे । श्री भावान्‌ पराशर ने भी कहा है किसमी 
वस्तुाँ में रहने वाठी शक्तियां, जो अचिन्त्य ज्ञान का विणय बनती हें, 
अतएव वे ही उसी ज्ञान से सिद्ध होती हैं । 


अतएव परबुल् में भी रसी स्वाभाविक शक्तियां विथमान हैं, जो पृष्ट 
के अनुकूल हैं । जिए प्रकार अग्नि की उष्णता प्रमाणासिद्ध है, उसी एकार 
परक््म की शक्तियां मी प्रमाण सिद्ध हें। पदाओ्ओंँ में प्रमाण पे सिद्ध होने 


सन्निधौ स्वरूप सहकारिविकल्यामावे पि यदुपरोधादहनो न 
दहति सा हूयतीन्द्रिया: शक्तिः । 
- -यतीन्डुमतदी पिका, पृ0 277 


- (ख) सर्वहेतुष्यु हेतुत्वतिर्वो्ी शक्तिरिष्यते । 
मणिमन्त्रादिकेष्वेषता पृसिडा सात्वतीन्ठ्रिया ।। 
ऱ्य | * -- वेदान्तक्रारिकावली, ]0, 5. का0 सं0 
शि (ग) अथ शक्ति: सर्वकारणानां कारणत्व निर्वाहक: कश्वचिदद्रव्य- 
| हे विशेष: शाक्त: तर्कागमाम्यां तत्सिडे: । ठ तिबन्ध्कमणमन्त्रा दि 
। सन्निधौ स्वरूप सहकारि वैकल्यामावे$पिं यदुपुरोधाद दहनो न 
दहति, सा हयतील्ड्रिया शाक्तः । 
-- न्यायसिद्वह्ःजनम्‌, पृ० 62-23, 
।, उक्तं चैतदुमावता पराशरेण- 
शक्तयः सर्वमावानामचिन्त्यज्ञान गोचरा: । 
यतो तो बक्षणस्तातु सगाथाभावशक्तयः । 
मवाल तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्छाता ।। 
_-- न्याग्रसिठाऽजनम्‌+ १० 675 
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वाले स्वमाव किसी प्रकार मी अमान्य नहीं किये जा सकते हैं । अहिर्बध्न्युसंहिता 
में भी व्यक्‍त क्रिया गया है कि सभी पदार्थो में शक्तियाँ वियमान रहती हे, 

वे अचिन्त्य तथा अपृथ्कू सिद्धि हैं | जमस्कान्तमणि की मी शक्‍्ति प्रसिद्ध है 

कि वह लोहे का आकर्षण काने का कार्य कती है । अतः अयस्कान्त आदि 

में शक्ति की विशद हप से पृतीति होती हें । शत्रित हृहाँ द्रव्यों में रहती 

है । रेसा कोई भो द्रव्य नहीं हें जिसमे शक्ति न हो । विष्णु पुराणा में मी 
बताया गया हें कि श्रीमगवान्‌ में जगत्‌ की सृष्टि आदि करने की शक्ति विधमान 
हे तथा प्रमाणा सिद्ध हे । श्रृतियाँ के माध्यम से भी श्री मावान में अनेक प्रकार 
की पराशक्तिया' सुनी जाती हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि समी वस्तुर्वा में 

शक्ति नामक धर्म रहता हे । 


वस्ततः शक्ति कारण तत्व का वह गुण हें जिससे वह कार्य उत्पन्न करता 
हे | नह कारणा का धर्म विशेष हे । परतत्व का विशेष गुण जिससे विशव :: 
की सृष्टि होती है, मी शित कहलाता हे । ईश्वरीय शक्ति, इदा का स्वरूप 
नहीं और न ही यह कल्पित हैं । यह ईश्वर के स्वरूप से अतिरिक्त हें बौर 


वास्तविक है | 


| | 8 | ( 
ही | 
न्या द्वा ॥ 0 6 l 5 ७. 


| सा शक्ति: जड़ड़व्यवर्तिनी । 


गर्कान्त्तादिष्ु तत्पर सिद्धि ४ 
(ख) अ ए तत्र 


पगवन्निष्ठत्व पुराणा इरत्ताविष्य सिद्धम्‌ । 


शत्रितनामक धर्म विशेश सिंडिः । 9 
__ यतीन्ठ्रेमतदौ पिका, १0 277. 


तच्छकिंशन्दा भ्छिष्यम्‌ ।` 
२.२ क्त >> ति शट ष्यर्‌ >> 
2, `हेतोः कार्यापयु पिल है त्वपुक्ताक्छाप १ 2. CR र र 
वाई पिंच्छितत्वा विशेष तू । 
प धर्मस्तादितरदर्षि वा ड 
SL 5 कक डर ळव वही, 5, 78 ६ 
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नैयायिक शक्ति को पृथङ्‌ गुणा नहीं मानते, उनके अनुसार यह कार्य 
उत्पन्न करने यें होने वाली बाधा का अमाव है । जेसे अग्नि में जलाने की 
फाकृतिक शक्ति है, परन्तु कुक मन्त्रो एत एक विशेष पुकार की मणि इस 
श्रत में उ उत्पन्न करते हैं, इन व्यवधानों झा अभाव ही अग्नि की 
शक्ति हे । क्यों क्रि इनकी उपस्थिति अग्नि नहीं जलाती और अनुपस्थिति 
में अगिन जला डालती है । यदि. शक्तित को पृथक्‌ स्वीकार करें तो वह शक्त्ति 
जो मणि ओर मन्त्र से नष्ट हो गईं थी, पुन: कैसे उत्पन्न होगी । अतः 
शक्ति क्रो व्यवधान का अभाव मानना अधिक उपयुक्‍त हे । 


वेदान्त देशि को यह सिद्धान्त स्वीकार्य नहीं क्यॉँि श्रुति परमेश्वर की 
विविध शक्ति का वर्णान करती है । र भौतिक तत्वाँ के सन्दर्भ में हम अपने अनुभव 
से देखते हैं, कि उनमें र्क बान्तरिक शक्ति होती हे, उदाहरणार्थ बग्नि की 
जलाने की शत्रित, चुम्बक की आकर्णक शक्ति । अत: जब कोई वस्तु शास्त्र बोर 
` उनुम्व के दारा सिद हो तो उसके निरास के लिए शास्त्र विरूद्ध तर्क प्रस्तुत 
` बरना व्यै है । 


शा वध रत्य 


कल न्य र 
"परास्य शक्तिवि' 


PT SN 


4 


उपसंहार 


पुमेय तत्व का स्वहप दिया गया हे । प्रमा के विषया के ज्ञान से 
निःश्रेयस या मोवा की प्राप्ति होती हें । विशिष्टादैत दर्शन मेँ प्रमेय 
को दो मागं में विमत्त किया जाता हे -- द्रव्य रवं बद्रव्य । द्रव्य 
वह हे जो दशा या आस्था युक्‍त हो अर्थात्‌ विकारशीठ हो । दुसरे 
शब्दों में उपादान या अवस्था के आश्रय को ही द्रव्य कहते हैं । द्रव्य 
से व्यत्तिरिक्त को अदव्य ऋहते हें । इसकी दो विशेणातायं हैं -- 
(]) अनपादानत्व - किसी अन्य का उपादान या आधार त होना, 
(2) ड्रव्यनिर्यरत्व -- अनिवार्य रूप से द्रव्य पर आधारित होना । 
इन सबका निह्पण विगत अध्यायाँ मॅ किया गया हैं । 


तदेशशिक्त ने दव्य को प्रथमत: दो मार्गों मैं विभाजित किया 
है -- ] जड़ एवं 2, अजड । प्रकृति वार काढे जड़ द्रव्य हैं । 


जीव, ईश्‍वर, कर्मभूत ज्ञान, और तित्य विमति अजड द्रव्य हैं । हि 
द्रव्य को पुनः दो वर्गों में वगीकृत किया गया हे -- त्य एवं पर 
मेद से । छाक वह है जो अपने लिए पशा रित होता हें । पराक वर्दे 
T त्यक्‌ 
हे जो दसरे के लिए प्रकाशित होता है । जीव आर ईश्‍वर 9 हा ह 
वर्ग के द्रव्य हैं, जबकि ध्ममूत ज्ञान जार नित्य विभूति पराकू 
$ 


अन्तर्गत आ जाते हं | 


वेदार तदे 


वदार्थ दस प्रकार के हैं -- सत्व, रज, तम, शब्द, स्पर्श, 
अढ़व्य | 


हप, एस, गन्ध, संयोग बौर शक्तित । 
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. द्वितीय अध्याय में जढ द्रव्य के अन्तर्गत प्रकृति तत्व के स्वप रवं 
मेदॉ की प्रस्तुति की गयी है । जिसमें सांख्य, वेशजिक, अद्वैत वेदान्त 
के पकारॉ को ध्यान में रखते हुये विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त को उद्धृत किया 
गया है । 


सांख्य और विशिष्टादवेत की प्रकृति में मुख्य अन्तर यह हे कि 
सांख्य की प्रकृति स्वतन्त्र हे । वह पुछण के बन्ध रवं मोरा के लिए 
ड्रियाशील रहती है, परन्तु वह अपने अस्तित्व या संचालन के लिए 
वर पर निर्भर नहीं हे । इसके विपरीत, विशिष्टाद्वेत की प्रकृति 
ईश्‍वर दारा संचालित जड़ द्रव्य हे । यह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं 
करती और न ही अपने संचालन के नियम स्वयं निर्धारित करती हें । 
यह ईश्‍वर की इच्छानुसार कार्य करती हे और ईश्वर धारा बनाये गये 
नियमा का पाठन करती हे । विशिष्टादेत की प्रकृति रक रंगमंच के 
समान है, जिसपर ईश्वर द्वारा विश्व की उत्पर्षि ह॒पी नाटक का 
निर्माण किया जाता हे । 


न्याय वेशेणिक की प्रकृति - अण्ुआँ का संघात मात्र हे । 
अणु अचेतन हे । यधपि प्रकृति के पर॒माण्णुओं में गतिशीलता हे परन्तु 
वे यन्त्र या इंजन के तुल्य हैं, जिन्हें चेतन संचालक की आवश्यक्ता हे । 
बुपतपुत्रकार बादरायण व्यास आर श्री माष्यकार रामानुजाचार्य ने 


` परमाणुुवाद को मान्यता प्रदान नहीं की क्योंकि यह सिदातत वेद 


| ना 
सम्मत नहीं हे । वेद में प्रकृति को विशव का कारणा मा 
गया हे न कि परमाणु को । पूज्यपाद शक्राचार्य ने मी परमाणुवाद 


___ को शिष्टजन अपरिगृहीत होने के कारणा अनादरणीय माता हैँ । 
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आचार्य वेदान्तदेशिक ने युक्तित बोर अनुभव के आधार पर 
परमाणुवाद का खण्डन किया हे । 


अद्देत की प्रकृति अवास्तविक आर मिथ्या हे क़्याँकि उनके 
यहां केवळ बुस ही सत्य हे । क्रम के अतिरिक्‍त प्रकृति आदि समी 
तत्व असत्य हैं । परन्तु विशिष्टाद्वैत की प्रकृति रक सत्य तत्व है । 
इसकी सत्ता वास्तविक है । यह अनादि है, पल्य में मी इसका नाश 
नहीं होता । यह मृगमरी चिकावतु बठीक नहीं है । प्रकृति से उत्पन्न 
जगतु प्रम नहीं हे आर न ही स्वप्न है । कुति का विकार भिधया 
या भ्रम की रचना नहीं, अपितु वास्तविक मौतित्र तत्व का विकार है, 
जो समीपरिवर्तना में भी स्थिर रहता हे । प्रकृति ईश्वर ग्रा कार्य 
जोर कारण की माति नित्य रवं अजा हे । जब प्रकृति के सत्व, रजत 
एवं तमस्‌ नामक तीन गुण विष मावस्था में होते हैं तो उनमें विकार 
उत्पन्न होता हे । इस विकार के-परिणामस्वरुप त्रिगुणात्मक 
पहत्तत्व की उत्पल्लि होती हे । त्रिगुणात्मक महत्तत्व से सात्विक, 
राजसु रवं ताम्‌ तीन परार के बहंकार की उत्पि होती हें । सात्विक 
दा ते 5 - ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेल्द्रियां त ] मन, समेत कक | 
हन्ड्ियां उत्पन्न होती हैं और तामसिक अहंकार से शब्द ह र 
उत्पत्ति होती है । शब्दतन्मात्रा ते आकाश की उत्पपिं होती हैं । 

तन्मात्रा से वायु, वायु से रूपतन्माता, 

आकाश से ल्पर्श तन्मात्रा की, स्म श तन्मात्रा सं वादु, * ७ 


तन्मात्राः से जल, जल से 

ते रसतन्मात्रा, रस 
रपतन्मात्रा ते अग अगिन क 
गन्ध तन्मात्रा बर गन्धतन्मात्रा ते पृथिवी की उत्पचि ह पृ 
अहंकार सहायक का काम करता हैं | 
परुकृति का विविध परिणामां दारा पंचमहाभता में परिवर्तन 
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“समिट सृष्टि अर्थात्‌ सम्पूर्णां विश्व की रचना के नाम से अभिहित 
किया जाता हे । इसके उपरान्त विश्व क्री विविध भौतिक वस्तु 

का पुजन होता है, जिसे व्यष्टि 'यृष्टि' कहा जाता हे । नामहपात्मक 
हस व्यष्टि सृष्टि का सृजन 'पह्चमहाभुर्तां के रक निश्चित अनुपात मै 
*#भश्रण' दारा होता है । तत्वों के मिश्रण की इस पुक्रिया को फची- 
करणा) कहते हैं । प्रकृति संसार की भौतिक उत्पत्ति का मुठपूत तत्व 

हे । प्रकृति का सिद्धान्त विश्व की उत्पचि का सिद्धान्त हे । प्रकृति 
अनादि, अनन्त और नित्य है । पुकृति अजा हे, पल्यकाल में ल्पा 

को निगछती है और सूष्टिकाठ में कार्यहपां को प्रकट करती हैं । प्रकृति 
- जड़ चेतना शुन्य एव॑ ज्ञान रहित है । विशिष्टाद्वैत में प्रकृति का वित्त 
रवं सर्वाम पूर्णा अनुशीलन किया गया है । पुकृति बर पुछर्णी दाता 
"को ब्रुति के आधार प अनादि स्वीकार शरे हैं । 


तृतीय अध्याय में हमने विशिष्टाद्वैत सम्मत काल स्वरूप 


विवेच हे अध्ययन के आधार पर 
न विशद रूप में प्रस्तुत किया हैं । इस अ शि 
'निष्क्णाः यह निकठ्ता हे कि विशिष्टादेत ने सत्वगुण, रजांगुण 
3 के 
तमोगुण, इन तीनों गुण से रहित जठ द्रव्य विशश को काल ४ 
` ठाणा माना है । वह काल नित्य तथा व्यापक द्रव्य हैं | काल मृत 


` भविष्यत्‌ एवं वर्तमान भेद ते तीन प्रक्राए का होता हे । 


काल को खण्ड काल एवं असण्डकाल भेद से भी दो हृपाँ में माना 
जाता है । काल के ही 'द्वारा निमेषा, काष्ठा, कला, धरी, पई जा 
दिन, पदा, माउ » ऋतु अयज रवं वर्ष आदि हूँ मे भी क ह डी. 
हे । | मनुष्याँ का एक माह का पितरा का एक दिन होता €! < 


र ___ 2९0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


... - --. : ७8-97 ७7900 0।।किओओ 
Ret 
RS 


424 


के दिन ही पितराँ का मध्याइन होता हे । मनुष्या के एक वर्षा 

का देवताड का रक दिन होता हें । उपरायण ही देवताबॉ का 
दिन होता है, द्षिण्णायन देवतावओं की रात्रि होती हें । इस 
पुकार देवताजॉ के प्रमाण पे बारह हज़ार वर्षों का रक चर्तग, होता 
हे । उसमें चार हजार वणो का सतयुग होता है, हस युग में धर्मपूर्णा 
हप पे रहता हे । तीन हजार वर्णों का ज्रैतायुग होता है, इस युग 
में धर्म के तीन पाद होते हें । दो हजार वर्णों का द्वापर युग होता 
हे इस युग में धर्म के दो पाद रहते हें । रक हज़ार वर्णो का कलियुग ' 
होता हे, इस युग धर्म एक पाद वाला रहता हें । इन युगा की संध्या 
दो हजार वर्णा की होती हें । हस तरह के स्क हजार चतर्युग का ब्रह्मा 
का एक दिन होता है, इतनी ही बड़ी क्या की रात्रि मी होती है ।. 


असण्ड काठ निष्य है, एवं ण्ड काठ अनित्य हे । इस एकार 
काल ईश्‍वर की कीडा का पाधन बनता हैं | काठ ठीछाविमुति में 
स्वतन्त्र रहता है, किन्तु नित्य विभूति में वह शीमावार की इच्छा 
के परतन्त्र रहता हैं । 

काठ ईश्‍वर गी ठीळा विभूति का अंग हे । इश्वर अव्यक्त 
पुकृत्ति की भांति काल में मी अन्तर्यांमी हुप से विधमात हैं, वीर 


का >] | 
भौतिक गृष्टि के उपादान कारणा में तहायक का काम करता हैं 


अ मेदा का मी निरूपण किया 
नैमिच्कि, प्राकृत ₹१ से प्रठय क 
नित्य, WE ठ र के समय में मी काठ मावा का सहकारी 


गया है । 
ता है, यह पी प्रस्तुत किया 


कारणा हो 


गया हैं । 
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चतुर्थ अध्याय में नित्यविभूति का वर्णान करते हुये हमने यह 
की दो विभुतियाँ को स्वीकार किया गया है -- श्रीविभृति, 
नित्यविभुति । 


नित्यविभृति श्री भावात्‌ के दिव्य वैकुण्ठ धाम को कहते हैं, 

नित्यविभुति को शुद्धात्व तथा त्रिपादुविभुति मी कहा जाता हे । 

स्वयंप्रकाश होते हुये दुसरे के लिए प्रकाशित होना, त्रिगुणा ढ़व्य से 

भिन्न होते हुये सत्वगुणावान्‌ होना, तथा सम्पूर्णा अविधा की निवृत्ति 

जहाँ हो जाती है अर्थात्‌ उस प्रदेश से विसजातीय जो प्राकृतिक प्रदेश 

उससे भिन्न होना इन लक्षाण्णों से युक्‍त को नित्थविभूति कहते हैं । 

यह नित्य विभूति ऊपर की ओर अनन्त हे तथा नीचे की ओर यह 

सीमित हे । यह ज्ञान रहित तथा श्वयंप्रकाश हे । आनन्दप्रद डोने 

के कारणा इसका रक नाम आनन्द मी हे । नित्यविभूति मेँ ईश्वर, 
व नित्यजीव, रवं मुक्‍त जीवाँ का निवास है । यह नित्य विशति परमात्मा 
| : के सत्य-संकल्प से तीना का भोग्य, मोगोपकरणा तथा मोगस्थात होती 
। हे । श्रीमावान्‌ के व्यूह तथा विभव अवतार का भी वर्णान जिया गया 
है । व्यूह रुप से भगवानु चार शरीरॉ को धारणा करते हैं -- वासुदेव, 
संकर्षण, प्रधुम्न एवं अनिछद । विभव रूप में भावा्‌ के दशावतारं 
की चर्चा की गयी है -- श्रीराम, कृष्ण आदि त्री भावार कित 
रूप हैं । भावानु का परूप का श्री विग्रह तो दिव्य हे ही, श्री मावर 
का जो उर्चावतार रूप है उत.रूप में मी त्री मावात का दिव्य विएह ही 
रहता है -- हसी पुकरणा में वैकुण्ठधाम का वर्णान किया हें । 
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पञ्चम अध्याय में विशिष्टाद्वेत के एसि्क आचार्यो के अनुसार 
धर्ममृत ज्ञान का पृमाणासहित व्याख्यान प्रस्तुत किया है । धर्ममृत 
ज्ञान विशिष्टादेत का एक मौलिक तत्व है, जिससे जीवात्मा की 
नित्यता एवं अपरिवर्तनशीलता सिद्ध की गयी हे । यह आत्मा का 
गुणा हे जिसमें जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था रवं मृत्यु 
के समय विकार उत्पन्न होता है । आत्मा का चैतन्य अंश वृद्धि या 


चाय को प्राप्त नहीं होता । 


धर्ममृत ज्ञान रूपी बुद्धि ही जीव को सदु असद्‌ का निर्देश देती 
हे और इसी के निर्देशन में वह जीवनयापन करता है । 


विशिष्टादेत दर्शन “में ज्ञान को धर्मभुत ज्ञान शब्द पे बमिहित 
किया जाता है । क््यॉक़ि आत्मा ज्ञात स्वरूप हे । ज्ञान स्वरूप आत्मा 
स्वयं ज्ञात का आवय हे । जो ज्ञान आत्मा हा धर्म होता है, उसे 
`धर्ममतज्ञानः कहते हैं । ज्ञान स्वप आत्मा ज्ञानाअयत्व गोबलिवर्दन्याय, 
से Bhs होता हे । इस धर्ममृत ज्ञान को ही बुद्धि संवितु ज्ञान त्था 


मत्ति आदि शब्दाँ से जाता जाता हें । 
के तीन लंवाणा काते हुए व्यतत 
गया' किं जो स्वयंप्रकाश तथा 


यतीन्डुमतदी पिकाकार गा 


में बताया 
करें हैं 728 ल्दाणा 
अचेतन होते हये सविभय हो उसे धर्ममृत ज्ञान कहते हँ । EE 
र NN 


में विभु होते हुये प्रभावात ४" 
में विजयाँ के प्रकाशक को शात ] 
एरणायं कें विषय मैं ज्ञान के संकोच और 

करते हुये बताया गया हे कि धर्ममुत ज्ञान 


कहते हैं । 


ज्ञान विषयक अवध 
विकास के अभिछाय को व्यक्‍त कर 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


rf 
[D२ 
~] 


पुत्येक पुछ॒ण में रहता है तथा प्रत्येक पुरण का ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ 
होता है । प्रत्येक पुछुण के ज्ञान का यह स्वमाव हे कि वह समी 
पदार्थों का ग्रहण करता हे । इस प्रकार ज्ञान का स्वभाव होने 


पर भी ज्ञान संसारावस्था में संकुचित रहता हे । 


अतः यह ज्ञान का संकोच है । ज्ञान का पुसरणा इत्क्रिरं के | 
अधीन होता है । इन्ड्रियाधीन पसार होने के कारणा ही ज्ञान 
तत- ततृ ह न्छियॉ के व्यवस्थित विणयाँ को अपना विषय बनाता 
हे । पुसएण उत्पन्न होते पर ज्ञान की उत्पपि होती हैं ऐसा माना 
जाता है । ज्ञान का संकोच ही नाश हे उत्पपिं ही विकास हे हस 
तथुप्र को उदाहरणा सहित स्पष्ट किया गया हे कि ज्ञान के संकोच 
तथा विकास की अवस्थाओं को ही कुमश: ज्ञान का नाश तथा ज्ञान 
-__ की उत्पचि कहा जाता है । जैसे दृति रवं अहि कुण्डल का उदाहरणा 
` देते हुये ज्ञान के संकोच रवं विकाप की अभिव्यक्ति की गयी है । 


5 ज्ञान के स्वयएकाशत्व का मी विभिन्‍न प्रतावलस्विर्या के मत 
स्थापना करते हुये उनका अपने सिद्धान्त पचा को उपस्थित करके 


१ 


को स्वत: पमाणा तथा स्वयंप्रकाश 


माना गया हे क्रि चेतन, अचेतन सभी पदार्थ 
नन्त देशिक ने भी बुद्धि को नाशाय 


५28 


न मानकर स्वयं प्रकाश सिद्व किया है । विशिष्टादैत के ज्ञान सम्बन्धी 
सिद्धान्त की मुख्य विशेषता यह हे कि ज्ञान जीवात्मा का स्वरूप 
एवं गुणा दोनों हे । 


भया यिक, वैशिक तथा माटूट मीमांसक आदि ज्ञान को 
पर प्रकाश मानते हैं । मानस ऐत्यक्षा का उदाहरण देते हुये सिद्ध काने 
का प्रयास करते हें । परन्तु विशिष्टाद्वैत सिदान्त में मानस एत्यप्रा 
का खण्डन करते हुये आचार्य श्री पाराशर म्ट्ट कहते हें कि ज्ञान स्वयं 
ही. अपने को प्रकाशित कर सकता हे, मानस पत्यता की आवश्यकता 
नहीं है । 

पुषा रहस्य के चिन्तन को स्पष्ट करते हुये यह प्रयास किया 
गया है कि ज्ञान के ही प्रकार विशे में भति सबं प्रपाचि की गणना 


की गयी है । महनीय विषयिणी प्रीति क्रो ही मति कहते हैं । be 
भगवान को ही सक मात्र शरण हप ते स्वीकार करके उनकी झरणाग 


में चछे जाना ही एप कहलाती हें । शण्णागति, मानस जीवत के 


परम पुरुषार्थ, 


साधन हैं । 
e > णा 
ष्ठ अध्याय मॅ जात के स्वयंप्रकाशत्व के ए क 
भ अनन्तर अजड के वर्न्तात जीव का विर कते हेये जिन त 
क कक उनते प्राप्त निष्कथा को 


प सै उल्लेख किया गया हैं 


शण ह ५ 
का वि मोगी 


कता 
हस तरह अभिव्यक्त किया जास 
*जीव* एक अत्यन्त महत्वपूर्णा तत्व है । 


तप ख॑ नास्क्कि समी सम्परदायाँ ने किसी न 


मारतीय दर्शन के आसित 
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-क्सी रूप मेँ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया हे । 


विशिष्टादैत ने जीव को दो प्रकार के लक्षणों से लक्षितत 
किया हे -- सामान्य ठकाण, विशेष लक्षण । सामान्य लक्षणों 


आध्यत्व विधेयत्व एवं शेथत्व का निरूपण हे । आत्म विषयक 
विभिन्न मतवाद परीक्षाणा का मी निहृषपण किया गया है जिसमें 
*देहात्मवाद, हन्द्रियात्मवाद, मन-आत्मवाद, प्राण-आत्मवाद, 
ज्ञानात्मवाद की स्थापना एवं सिद्धान्त पका का समर्थन किया 

गया हे षा जीवात्म विषयक विभिन्न अवधारणाायेँ विशिष्टाद्वेत 

के आलोक में - जीवात्म स्वयं प्रकाशत्व हे -- आत्मा स्वयं परकाश्‍वान्‌ 
हे, क्याँकि उसे परुकाशित होने के लिए कसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता 
नहीं, आत्मा नित्य है, अतः वह पुत्येक अवस्था में पुकाशित होती 
हे । जीव की नित्यता का सिद्धान्त मी उपनिषद्‌ प्रत्तिपादित है । 
विशिष्टादेत ने आत्मा में कर्तृत्व एवं मोक्तृत्व स्वीकार क्रिया है । 
ज्याँकि यह सिद्धान्त प्रत्यकाादि एरमाणासिद्ध रव॑ शास्त्रानुमीदित हें । 
आत्मा इन्छियॉ बर मन को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता 

हे | बत: वह कर्ता हे आर किये हुये कर्म का फल मृत्युलोक में भौगता 


« 


ह | 


'विशिष्टाद्वेतसम्मत जीव बुपैकवाद - परमतखण्हन पुरस्सर सिद्धान्त 
पाः की स्थापना करते हुये व्यक्त किया हे कि अदैत वेदान्त के बता? 
अविधोपच्छिन्न इच ही जीव है । वह सब शरीरां में एक है । १२३ 
` हस मत का खण्डन काते हुये विशिष्टादैत में निराकरणा किया गया 
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है कि जीव स्वत: वास्तविक तत्व है | जीव की सचा उसके चेतनत्व, 
ज्ञान, स्मरणा शक्ति रवं इच्छा शक्ति से 9त्यक्रा सिढ़ हें । जीव 
अनादि हे क़्यॉँकि वह पूर्वजन्म - कृत कर्मों के अनुसार जन्म ठेता हैं, 
रवं सुख-दुःख मोगता है | इत पक्षा का समर्थन उपनिषदों में मी 
किया गया हे । वृहदारण्यक्रोपनिणद्‌ में बुथ को जीव का अन्तर्यामी 
एवं जियन्ता कडा गया हे । बतः क्स और जीव रक नहीं हो सकते । 


प्रमुख प्रस्थान सम्मत आत्मवाद निहपण में हमने मुख्य रूप से - 
न्याय दर्शन में आत्मा, वैशेषिक दर्शन में आत्मा, सांख्य दर्शन मेँ 
आत्मा, अद्वैत वेदान्त में बात्मा - को उद्धृत किया हे । .आचार्य 
शंकर ने अद्वैत दर्शन का 9तिपादन किया हे । बर्ष ही स्क्मात्र सत्य 
३ आर आत्मा अध का ही झप हैं । आत्मा ओर वरस दैत नहीं हें । 
अद्वैत दर्शन के आत्मा या क तम्बन्धी विचार उपनिणदॉ पर 
| आत्मा बोर ठस में बमेद हे | परन्तु स्स बद्देत मत . 


आधारित हें : 
का खण्डन कते हुये विशिष्टादैतवाद की स्थापना की गयी हैं । 


जिसके पमुख आवार्य क्ला रामाठुम ने बरस को चित बौर अन्त से ० 
विशिष्ट माना है । अतः इसी सिदान्त को विशिष्टादैत कहा ज 


2) 


ह । 


आचार्य रामानुज जीवी की अनेकता के समर्थक हैं । मुत्तावस्था , 


व क्ष जीवा में भिन्तता बनी रहती है । मुक्त जीवा. dg 
भेद तो नहीं पर संख्या त्मक भरद अवश्य हें । जीवात्मा ब 
पुकारा में की गयी है -- बबढ्जीव, 


गण न व 
इत जी छा रे चेतन विशेण हैं जिनका संघार 


बद्ध जीव वें 
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बनुवर्तित होता रहता हे । मे जीव चौदह मुवनात्मक अण्डकठाह के 
अन्तर्गत निवास करते हैं । ऐसे जीवा में क़ से लेकर कीट पर्यन्त तक 
सभी आते हैं । बद्जीर्वा की स्थिति हस प्रकार हे कि जिनका 
पुकृति से संसर्ग बना हुआ हे, प्रकृति से सम्बन्ध होने पर ही जीव 
संसार में संसरणा करते हैं । 


"मुक्त जीव वे हैं जो पपच नामक उपाय अर्थात्‌ शरणागति 
को स्वीकार करने के पश्‍चात तित्थ नैमित्तिक कर्मों झो भगवान्‌ की 

____ आज्ञा रवं अनुज्ञा का वैंक्यहप कर्मा का स्वयंप्रयाजन हूप से अनुष्ठान 
क्रते हुये तथा भावदापचारश भावतापचार का परित्याग करते हुये 
देहात के समय अपने पाप रवं पुण्णॉ को कुमशः शहुओं तथा मित्राँ 
क प्रदान कर देते हे । त्या परमात्मा मेँ हीन होकर मुत्रित के द्वार मृत 

र सुष्युम्ना नाडी में प्रवेश करके, उसके द्वारा अघरन्ध से निकलकर जीव 

हृदयस्थ परमात्मा के साथ सूर्य किरण कै द्वारा अग्नि लोक में जाते 

,यह मुक्तं जीवा की स्थिति हें । 


नित्य जीव वे हैं जो कभी भी मागवा के विरुद्ध आचरणा 
न नहीं - अर्थात्‌ वे सदा ऐसा आचरण करते हैं फि जो भावा 
| ह ते हैं । नित्य जीवा के ज्ञान का संकोच ओर विकास 

है । रेते जीव अनन्त, गरुड़ सव॑ विश्वक्सैन आदि 


2 


RNS 


एव सकारारत्मी । 
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सप्तम अध्याय मेँ मारतीय दर्शन के बहु आयामी रवं महत्वपूर्णा 
वाद ईश्वर के सम्बन्ध में विचार करते हुये हमने उसके लक्षण तथा 
उपादान निमितादि का सप्रमाण निहूपण किया हे । प्रसंगत: अदैत॑ 
वेदान्त के महनीय एवं विशिष्ट मत का मी प्रमाण पुरस्सर उल्ले 
किया है । वस्तुत: विशिष्टाद्वेत के चिन्तकाँ ने नारायणा के स्वरूप 
पर विचार करके भारतीय दर्शन के कोत्र में मक्ति दर्शन की एक अमंग 
तरंग उत्पन्न की हे, उसको सपुमाणा प्रस्तुत करने का प्रयाप्त कया 
गया हे । उसमें प्राप्त निष्कर्ष को स्व॑ अन्य विचारणीय बिंदुओं 
को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हे | 


विशिष्टाद्वेत ने सविशेष बल का सिद्धान्त स्वीकार क्थि 


हे, जिसके अनसार ईश्वर अप्ठाकृत बिग्रहवारे हे एवं अप ने दिव्य 
गणाएँ और नित्य विमतिर्या पे पम्पन्न हैं । ईश्वर का विग्रह शु 


सात्विक एव॑ निज इच्छा निर्मित हे । 


वेदान्त देशिक ने ईश्वर का ठाणा करते हये कहा हें कि जो 

अतिश्य अर्थात्‌ लीला स्स बीर 

ने वाले तथा सबका यथा इच्छित 

गध्य रव॑ पर्वफळ प्रदाता सबके 
हाँ, ऐसे जो अपना धर्म 

पप्पर्ण द्रव्य हृपी शरीरा 


को ईश्वर कहते हें । 


वे 
सब पर ज्ञासम करते हुये चेतत्‌ सबसे 
मोग रस आदि का लाम प्राप्त कर 
विनियोग करते हुये समस्त कर्मो से समार 
आधार स्वरूप एवं सभी कार्या जें उत्पा 
भत ज्ञान तथा स्वरूप को कीकर) 


में आत्मा के रूप में स्थित रहने वाछे तत्व 
रवर को दो प्रकार के लक्षणों को 


एणा के रुप में किया है । 


यती न्द्रमतदी पिकाकार ने ईश्व 
T 
उद्धत करते हुये, स्वरूप ल्वाणा एवं तटस्थ क 


ईश्वर के वाणा को निहूपित क्रते हुये बताया गया र र 
गणा!ँ का अमाव होने के कारणा _ 


तत्वत्रय सम्मत "ताक 
है कि परमात्मा में तभी त्याज्य प्रार्कुत 


CGO, Vasishtha Tripathi 20 40000 030 6040 05 SIS > tT कस 


११) 


ईश्वर अखिल हेय पुत्यनीक कहे जाते हैं | हशवर असीम करुणामय, 
मत्रतवत्सल तथा कोटि काम कमनीय हें । आचार्य रामानुज से मध्वाचार्य 
वल्ल्भाचार्ये, निम्बार्काचार्य आदि वेदात्तियाँ के ईश्वर सिदान्त सम्बन्धी 
तुलनात्मक विचार मी प्रस्तुत किया गया है । 


विशिष्टादैत का सगुणा साकार कृत रेसा सर्वोत्कृष्ट परतत्व हे, 
जिसके ५ति मानव सहज ही आकृष्ट हो जाताहे और उसकी श्रद्धा रवं 
पेमपूर्वक उपासना कर मोका का अधिकारी बन जाता हं । अत: जहा 
इ्तराचार्य का निर्गुणा निर्विशेष बस तर्क पर आधारित हैं वहा 
आचार्य रामानुज का सविशेण जक्ष परमपता के गहन अन्तर्मन का परिणाम 
हे । ईर उपादान एवं निमित कारणा दोनों हे, वेदान्त की मुख्य 
मस्या यह है कि हसने उपत्रिषादाँ के एक मृत्पिण्ड के ज्ञान से समस्त 
पुण्मय विज्ञान के दृष्टान्त के आधार पर नित्य, शुढ रवं निर्विकार 
बस को जगत्‌ का उपादान कारणा स्वीकार जिया हैं । अत: दर का 
जगत कै रूप में उपादान कारणात्च उसके स्वरूप में विकार स्वीकार 
किये बिना ही सिद्ध करना सभी वेदान्त सम्परदायॉ का उद्देश्य ह । 
इस विषय में तीन सिद्धान्त एमुख हैं -- 


पाणावाद । 
बस परिणामवाद, बृल्ल विवर्तवाद, परिष्कृत क्त परि 


आचार्य वेदान्तदेशिक ते यादव प्रकाश एवं भास्कर के डस परिणामवाद 
का गौर उदेत कै विवर्तवाद का युत्ितपूर्वक जिएास करके विशिष्ठादेतवाद 
के पकम चिदलिदूंवित्हिष्ट र्त की शास्त्रमूलक प्रामाछिकता एत तार्किक 
उपादेयता ५दशित की है । 


बल्छी 
वस्तुत: बस को ही जगतु का - बभिन्नतिमिदीपादानकारणा 


णा 
; | युकम चिदचिद्वस्तु शरीरक झप से व्र जादू का उपादानकार 
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होता है । अक्ष की सूम चिदभिदू वस्तु शरीरकता ही व्र की अविमक्त 
नामहूपत्वावस्था है । वह पूषम चिदचिद्वस्तु शरीरक ब्रस संकल्प 
'विशिष्टकूप से जगतु का निमिक्तारण होता हे । वह बर्त ही जब 


काल आदि का अन्तर्यामी बनकर जगत्‌ रूपी कार्य के पुति सहायक बनता 
है तो सहकारी कारणा होता हे । 


अद्वेतवैदान्त में एक मात्र बु को ही मान्यता हैं | आत्मा ही 
ब॒ हे । बुल सगुणा तथा निर्गुणा मेद से द्विविध है । उद्वेतं वेदान्त मैं ` 
अध्यारोप, अपवाद, विवर्त, आवरणा एवं विक्तीप आदि अज्ञान शक््तिषाँ 
के दरा बस की स्थिति की समीषाशा की गयी है । 


विशिष्टाद्वैत मत में नारायणा स्वरुप का विशेष महत्व बताते 


हये मिहूपित किया गया हैं कि मावा भ्रीमन्नारायणा ही सम्पूर्णा 


जगत के अभिन्न निमिकोपादान कारणा हैं । बपरिच्छिन्न स्वरुप वाठे 


नारायण ही विश्‍्वहप लेकर विराजम्‌ हैं | ऋषिंगणा, पिंतृगण, 
| 


पञ्च महा 2 2 है] 
ह्‌ | ( 


{गम आदि सम्पूर्णा 
सप्त धात, स्थावर, ज? पा 

ये हें । EN के इन वचना पे नारायणा परमतत्व र्वं परग FF 

ते हैं । विष्णु पुराणा सर्वमान्य पुराणा है । उसकी प्रामा हे 
हत गे संदेहं नही हे | उप विष्णु पुराण के उपकुम आए ड र्‌ अ 
सं i जी ` 4 

® हे कि श्री विष्णु ही जाति के कारणा एवं परं तत्व हैं | | 

से सिद्ध होता T | | 
अध्याय में अढुव्य का निरूपण करते हुये विशिष्टादैत 

अष्टम ब 


उबाण विवेच गया हे । 
पम्मत मते का माणापुएस्सर वित क्या 


ं केन्द्रबिन्दु हैं । ठ्य | 
आदत सिदान्त में ठत्य र 508 न हो ड Ee 
विशिष्ट त होते हुये अपृथकू सिद्ध हें । द्रव्य ऑर अद्रव्य 
ण्स्प 


आर उद्रव्य १ 
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का सिद्धान्त विशाल हे, क़्याँकि यह केवल भौतिक पदार्षे्ग पर ही 

“ठाग न होकर, जीव, जगतु एवं ईश्वर पर भी घटित होता है । ईश्वर 
एक विशिष्ट दुव्य है । जीव चितृ र्वं जगतु अचितु उसके अंश रवं विशणणा 
होनेके कारण अदव्य हैं । 


बढ़व्य सत्व, रजसु रवं तमो गुणा के रूप में विश्व के प्रत्येक 
पदार्थ में अनुस्यूत हे । अढ़व्य ज्ञान का विषय हैं, सर्वत्र सब ढद्रव्यों में 
विद्यमान है । विश्व रूप अदुव्य परमात्मा का विशेणणा हे । वेदान्त 
ह 
देश्कि के अनुसार द्रव्य अवस्था पे युक्‍त है अदुव्य अवस्था से रहित 
क्नुपादानत्व उड़व्य का लक्षाणा है । 


न्याय सिद्वाञ्जन के अनुपार जो पदार्थ संयोग से रहित हो - 
अर्थात जिसमें किती दुसरे का संयोग नहीं होता सथा जो दुसरे मैं 
. संयुक्त नहीं होता वह उद्रव्य हे । 


` विशिष्टादेत मैं द्रव्य और उद्रव्य अपृथकू सिड होते हुये भी भिन्न 
हें । 


वेदान्तकारिकावठी एवं यतीन्ड्रमतदीपिका के अनुसार अद्रव्य 
के का ल्लाण इस पुकार से किया गया है कि जी पदार्थ संयोग से रित 
न होता है उसे अढ़व्य कहते हैं । प्रत्येक द्रव्य में अद्रव्य की सचा स्पष्ट 
| दृष्टिगोचर होती है, अत: ब्रढ़व्य की सचा अनुभ्तगर्‍्य है । 


_ शॅन्यवादी बॉढ आदि मर्ताँ का खण्डन करते हुये वेदान्त 
मे उदृत किया है कि धर्म-धर्मी माव के विना लोक व्यवहार से विर 
होगा) अतएव अदुव्य की सत्ता निर्विवाद सिद्ध है । 


द्वेत में अद बदव्यों रॅ की संख्या दस माती गयी हैं “८ 
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सत्व, रजस्‌, तमम, शव्द, स्पर्श, रूप, रस, गनष) शक्ति एवं 
संयोग । 


` न्याय वेशेजिक के द्या, गुण, कर्मों, सामान्या एवं समवाय, 
अभाव को विशिष्टादेत सिद्धान्त में छ: द्॒व्याँ तथा दस वदढव्या में 
सर्गम्मठिंत करके परार्थ विभाग को अर्ि उपउुत्त रवं फ्रामाणिक बना 
दिया हैं । 


विशिष्टादेत सिडान्त द्वारा स्वीकृत दस गुणा मॅससे सत्व, 
रजसू एवं तम विशेण महत्व पूर्ण हें। इसमें सत्व गुणा को दो मेदां 
४ विभाजित क्रिया गया हे -- शुद प मित्र सत्व । 


सत्व, रजसु+ तमप्‌ ॒म्पूर्णा कति में व्याप्त हैं, हत सर्बो का 


परुकृतिवश्य अर्थांत सांसारिक पुरु ग पे 
तीना अनित्य हैं, किन्तु इनका सन्तान धारा है समान सदा प्रवाहित 


होता रहता हे | हत ती न अदव्यॉ में पे पृष्ट में रजोगुणा उपयुक्त 
मोगुण संहार काढ मैं उपयुक्‍त 


होता है, स्थितकाल मैं सत्यगुणा, तथा त pe 
होता हे । सत्व, रज तमस्‌ के उद्रव्यत्व का स्पष्टीकरण 


के माध्यम से किया गया हे । हे ( | 
| शब्द, स्प श, रूप, रस एवं गन्धे का भी परिच्यात्मक विवरणा | 
3 ? ) ` 


-दिया गयी हे । 


तम्बन्ध क्या रहता हे, तथा ये 


मेय मीमांसा -7 एक 
दोण के लिए चामा-याचना | न 


त्तम्मत 
पुस्तुत ब मैं - विशिष्टादैत्त सपत / 
विन फ्र्यास हे । अल्पज्ञान रव वित्रण 
करता हुंबा इसका एमापन करता हूँ । 
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]983, . 


0 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | SM 


वैदान्तदेशिक -- न्‍यायपरिशुद्धि -- वाराणसी, चौखम्बा, ।948, 


संकल्पसूयॉदय, मठ़ाप+ वेदान्तदेशिक रिसर्च सोसायटी, 


११ 


I975, 


_- सेश्वरमीमांसा - दिल्ली, एस0 रन0 पब्लिकेशन, ]98], 


_ 89 


सत्यनारायण श्रीवास्तव्य -- वेदान्तसार (तत्वपारिजातस्थ) हिन्दी 
व्याख्या, इलाहाबाद, पीयण पुकाशन, तृतीय सस्करणा, 983 


 तातवठेकर - सम्पादक - यजुर्वेद संहिता, पारडी, स्वाध्याय मण्डल, 983, 


 तायणा -- ऋग्वेदमाष्यभूमिका -- पंडेवेरी + अरविंद आश्रम, ।952, 


गयणा भाष्य -- अथर्ववेदसंहिता (4 खण्ड) -- होशियारपुर, विस्वे रबर नंद 
वेदिक शोध संस्थान, )960, 


क -- ऋग्वेदसंहिता - पूना, वेदिक संशोधन मंडळ, १933, 


अरुणा नण (सरनाम 


या र 


वैष्णव सम्पुदाया 


र | 0 200) 


- गन 
अ दासगप्ता (एप0 रन0) -- भारतीय दर्शन का हतिहाप - जयपुर, राजस्थ 
| हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 972 


मण्डाएकर (आर0 जी0) -7 वैष्णव ऐव आर अन्य धार्मिक मत, 
दिल्ली, भारतीय विधा प्रकाशन, 7983, 


निबन्ध > हिन्दी 
रमाइ शर्मा -- भारतीय दाशैनिक , मोपाठ, मध्यप्रदेश | 
गुन्थ अकादमी, 7983, 


गज किशीर सिंह -- भारतीय दर्शन, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर» 
र 
984, 


पं ज्योति विशेषांक 
राजबीर शास्त्री -- दय्रानन्द दर्शन में जीव, जीवात्म ज्य 9 


]984 


दास -- कमारिल "टूट ओर माकर मित्र के अनुसार 


वि दिल्ली 
द क व का तछनात्मक अध्ययन, दिल्ली, संस्कृत विभाग, 
पमः तु 


विश्वविधाल्य, ]985 


त्यभिज्ञा दर्शत आर माया 
विशाल पसाद त्रिपाठी, 9 
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प विघाभवन) वि? सं0 990, 
परेला. 
हिटियित्ता (रम 7” मारतीय दर्श शी रुपरेखा) 


र र हे से र ठे EY 
मार > 
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